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श का 


॥ श्रीहरि ॥ 
दूसरे संस्करणका निवेदन 


| क वर्षं पहलेसे यह विचार हो रहा था कि नित्यकर्मकी एक एेसी 
| पुस्तक अर्थसहित कारित की जाय, जिसमें आह्विक कृत्योके सम्बन्धे 
। होनेवाले कई विवादग्रस्त भ्श्नोका हासरीय सिद्धान्तके अनुकूल निर्णय 
किया गया हो । हमें पता लगा था कि मारवाड़ी संस्कृत कालेज, बनारसके 
िन्सिपल पूज्यचरण प° श्रीमदनमोहनजी शाखी संध्या ओर तर्पण आदिके 
विषयमे काञ्ीके विद्वानोद्रारा कड संदिग्ध बातोंका निर्णय करा रहे है । 
हमलोगोके अनुरोधसे पूज्य शाखीजीने संध्या, तर्पणादिकी पुस्तकके 
सम्पादनका भार स्वीकार कर लिया, परंतु कड कारणोसे यह कारय जीघ्र 

पूरा न हो सका । इस कार्यमें शाखीजीके समक्ष कं कठिनाडइयाँ आयीं, पर 
यथासम्भव वे अपने प्रयत्रमे लगे रहे! दाख्ीजीका कहना है कि “ ‡ 
विषयका अनुसंधान प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद प° श्रीरिवकुमारजी शास्रीके 
जीवनकालसे ही हो रहा है। उन दिनों मुद्रित संध्याकी अतियोमे अनेक 
पाठभद्‌ मिलनेके कारण हमलोगोको बड़ा संदेह होने लगा था ओर तभीसे 
तथ्य पाठका पता लगानेके लिये प्रयत्न आरम्भ किया गया । इस कायक 
लिये एसे विद्वानोकी आवर्यकता थी, जो वैदिक कर्मकाण्डके पारदञ्ी 
होनेके साथ ही इस विषयका निर्णय करनेमे उत्साह एवं रुचि रखते हों । उन 
दिनों पूज्यपाद महामहोपाध्याय पण्डित श्रीपरभुदत्तजी महाराज इस विषयके 
त उदेदयके सिद्ध होनेकी आज्ञा की जा 
त द्वारा उन दिनों बहुः बातोका निर्णय 
न जो कुछ भी निर्णय कराया, वह उनके ही पास रह गया था, 
अनुसार कोई प्रति भ्रकारित नहीं हई थी । कु वरव पहले श्रीमान्य 

पण्डित श्रीमाधवजी भाण्डारीने अपने गुरुदेव महामह्येपाध्याय पूज्यचरण 
श्रीनित्यानन्दजी पर्वतीयकी, जो काडीके सुप्रसिद्ध पण्डित थे, सहायतासे 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


(२) 

एक नित्यकर्मपद्धतिका सम्पादन किया । उसमें प्रायः सभी ज्ञातव्य 
विषर्योपर विस्तृत विचार किया गया है तथा उससे द्विजातियोंका बड़ा लाभ 
हो रहा हे, किंतु उसमें भी ऋषि, छन्द ओर देवता आदिके विषयमे होनेवाली 
परम्परागत भूल नहीं दूर की गयी । कारी हिंदू -यूनिवर्सिंटीके सम्मान्य 
भरोफेसर पण्डित श्रीजीवनङंकरजी याज्ञिककी कृपासे संध्याकी एक वृहत्‌ 
पुस्तक हमे पराप्त हुईं थी, जो प्रयागसे भ्रकाहित है, उसमें भी संध्याके 
विभिन्न अङ्गोपर विस्तृत विवेचन है । परंतु पूर्वोक्त कमीकी पूर्तिं उसमे भी 
नहीं हे । अतः पुनः एक शुद्ध प्रति प्रकारित करनेकी आवङ्यकता तीत 
हुई, जिसमें ऋषि, छन्द ओर देवता आदिके सम्बन्धमें प्रामाणिक निर्णय हो 
ओर जो मन्त्रसम्बन्धी पाठभेद उपलब्ध होते है, उनमेसे निश्चित पाठका पता 
लगाकर वही रखा जाय । साथ ही उपर्युक्त प्रतियोकी भांति संध्याके 
विषयमे अन्य ज्ञातव्य बातोंका भी संकलन रहे, कितु अनपेक्षित विस्तार न 

करके यथासम्भव संक्षेपसे ही सब बातोपर प्रका डाला जाय । 
इसी उदेश्यकी पूर्तिके लिये हमारी प्रार्थनापर कई वषं पहले पूज्य पण्डित 
भ्रीमदनमोहनजी शाखीने पूज्यचरण पं° श्रीविद्याधरजी शाखी, वेदाचार्य 
(फेसर हिद -यूनिवर्सिटी) की सम्मतिसे संग्रह किये हूए कुछ संकेत 
संध्या-तर्पणके विषयमे हमारे यहाँ भिजवाये, जिनमे संध्याके विनियोग एवं 

र क नूतन परिवर्तन किया गया था। 

आधारपर हमने यहाँ संध्या ओर तर्पणकी ६ 

करवायी, परंतु परिवर्तन किस आधारपर किया गया, व 
हमारे पास नहीं था 1 अद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाने हमलोगोका ध्यान 
इस ओर आकर्षित किया कि प्रचलित पाठमें कुछ भी परिवर्तन होनेपर 
लोगोके मनमें सहज ही शङ्का उत्यत्न हो सकती है, अतः उसका प्रमाण भी 
अवश्य ही यहाँ संकलित होना चाहिये । उन्हीकी पररणाके अनुसार संवत्‌ 
१९९५ कार्तिके सम्मान्य पं° श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी कारी गये ओर 
मान्यवर पण्डित श्रीमदनमोहनजी शाच्री तथा पूज्यपाद प° श्रीविद्याथरजी 
गौड, वेदाचार्यकी सम्मतिसे प्रस्तुत पद्धति तेयार की । इसमे संध्या-तर्पण 
आदिके सम्बन्धे अनेकों ज्ञातव्य विषयोंका समावेडा हुआ है तथा बहुत-से 
शङ्कास्पद विषयोका सप्रमाण निर्णय किया गयां हे । आगे भूमिकामे उन 
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सभी निर्णीत विचारों ओर भ्रमाण-वचनोंका लेखबद्ध्‌ संकलन किया गया 
हे । कुछ प्रमाण-वचन भूमिकाके मूलमें ओर कु प्रसंगानुसार टिप्पणीमे 
दिये गये हें । मूलमें आये हुए वचनोंका पूरा अर्थं कहीं मूलगमें ही ओर कहीं 
टिष्पणीमें दिया गया है तथा टिप्पणीमें उद्धृत किये जानेवाते वचनोंका 
न्यूनाधिकरूपमे भावार्थमात्र प्रायः मूलमें ही ओर कहीं-कहीं टिप्पणी भी 
दिया गया हे। 

इस कार्यमें श्रीवीरमित्रोदयके आद्विकषकाडा, आदह्धिकसूत्रावली, 
कात्यायन -निर्मित वेदिक सर्वानुक्रमसूत्र एवं पिङ्गलसूत्रोसे विदोष सहायता 
ली गयी हे । पुस्तके जो प्रमाण उद्धूत किये है, उनमेसे अधिको 
आ्विकसूत्रावली ओर आद्विकरकाङ आदि ग्रन्थोसे ही लिखे गये है । डन 
मरन्थोको कारीकी पण्डितमण्डल्की पथप्रदर्शक ओर प्रामाणिक ही मानती 
है । इसलिये यदि उद्ूत किये गये वचन उन-उन मूल अन्थोमे न भी मिले 
तो इनमें शङ्का करनेकी आवदयकता नहीं है, क्योकि वर्तमाने सभी 
धर्मशाख्र-रन्थका पूरा-का-पूरा वास्तविक स्वरूप हमारे सामने उपलब्ध भी 
नहीं है। अनेक स्थलोपर पण्डितप्रवर श्रीमाधवजी भाण्डारीकी 
नित्यकर्मपद्धतिसे भी वचन संगृहीत हए है तथा कुछ स्थलोपर सम्माननीय 
प॑° श्रीडान्तनुविहारीजी द्विवेदीके एक केख 'संध्यारहस्य' से तथा प° 
श्रीवेणीरामजी शर्मा, गोड, वेदाचार्यकी "नित्यहोम ओर बलिैश्वदेवविधि' 
। नामक पुस्तकसे भी कुछ सहायता ली गयी है । एतदर्थं हम उक्त सभी 
। महानुभावोंके कृतज्ञ ह । संध्या तथा तर्पण आदिमे आये हए वैदिक मन्त्ोका 
। अनुवाद सम्मान्य प° श्रीरामनारायणदत्तजी शास्रीने सायण, उन्रट ओर 
। महीधरभाष्य तथा अन्यान्य विद्वानों (प° श्रीरोषकृष्ण ओर श्रीभटोजिदीक्षित 
। आदि) के द्वारा कौ हुई व्याख्याके अनुसार किया है । इस प्रकार उपर्युक्त 
। तीनों ही महानुभाव विद्वानोके उद्योग ओर परिश्रमसे भूमिकासहित यह 
। चित्यकर्मप्रयोगकी पद्धति तैयार हृडं है। इसमें अर्थसहित संध्योपासन, 
नित्यहोम ओर तरपणविधिके अतिरिक्त देवपूजा, बलिवैश्वदेव, ब्रह्मयज्ञ ओर 
भी समावेश किया गया है । इसके सम्पादनका गौरवपूणं 

। कार्य करके पूज्यचरण पं" श्रीविद्याधरजी शास्र, वेदाचार्य, ्रीमान्य प° 
। श्रीमदनमोहनजी शाखी तथा सम्मान्य पं" श्रीरामनारायणदत्तजी सास्रे 
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दविजातिमान्रका बड़ा ही उपकार किया है तथा काज्ीके बहुत-से सम्मान्य | 
विद्वानोने इस पद्धतिको देखकर अपनी बहुमूल्य सम्मतिसे इसका गौरव ` 


बढ़ानेकी कृपा की हे । इसके लिये हम सदा ही इनके आभारी रहेगे । 


पुस्तकका दूसरा संस्करण प्रकाशित करते समय हमे.अपने उन दो । 
सम्माननीय विद्वानोंका स्मरण हो आना स्वाभाविक है, जिनका इस 


पुस्तकके सम्पादनमे महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा है! महामहोपाध्याय पं० , 


श्रीविद्याधरजी गोड, वेदाचार्यका तो प्रथम संस्करणके भ्रकारानसे पूर्वं ही । 
काहीवास हो चुका था ओर पं श्रीमदनमोहनजी शाखीका भी अब ` 
काङीवास हो चुका हे। इसके त्थ्य हमे हार्दिक खेद है! इन दोनों 


विभूति्योके चकते जानेसे धार्मिक जगत्की बड़ी हानि हुईं । 


अन्तमे द्विजातिमात्रसे यह प्रार्थना है कि वे इस पद्धतिको अपनाये ओर ` 
नित्यकमकि पालनद्वारा भगवान्की आराधना करके अपने जीवनको , 


सफल बनायें । 


विनीत 


न = 
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~~~ 


भ्रकाङाक | 


" नो भ कक जक कः; क 9 9 आ 


॥ श्रीहरिः ॥ 
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+ परम्त्निन-रः 
शक्ता ककत्गेमगु नोर गता दके मे-नत्यनिद्ध 
शकण -सरमे तरेर शिणेयगर्‌ षुत =, यखरभे 
वीप ररा कदत समनः स्कन्ने णये कट ल्फ 
छप बेरी -प्रात्न न >। पमि नयेयं त्णन्ग्ये 
कमेक 7 रन्गे] मर तिने कज नतत्ग्मे 
ने (नेयः जग र्ब्न्ग ऋग ऋद््त, सनि 
मद्‌ क्वो जराय मदने मन्रुखतर 1 

त मते 4 

कत्कण 7 यनैतफ | 

कतए (गरल सणद्रग्मे-ी तर परम्प 
त रह स्म्‌ न्कनने' नमे मत गुटफी छर 
€ गे साकमे छन्नम" सा्यगत्रा १।।५८१। 
गरेण पू नेय स कन्नेी त्ररोपं ५ 
ध ॐ करन) श्वे नेष्ट] रसद 
त्रा स्त मनन -मरने तया 
४. कर्मता गरकृना नीवनः कना्ने त (गमे 
प सर्जन बन कऋटना "गिम | 
नलनेत्सय-- 


"कीन = १६ ५/९ ७० { -तकृकृमात्ी "गन्म , 
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भूमिका 
अश्कारप्रोढमूलः क्रमपदसहितद्छन्दविस्तीर्णशाखं 


तऋक्यत्रः सामपुष्पो यजुरधिकफलोऽथर्वगन्धं दधानः । 

यज्ञच्छायासमेतो द्विजमधुपगणैः सेव्यमानः भभाते 

मध्ये सायं त्रिकालं सुचरितचरितः पातु वो वेदवृक्षः ॥ 

परमात्माको प्राप्त किये अथवा जाने बिना जीवनकी भववन्धनसे 
मुक्ति नहीं हो सकती । यह सभी ऋषि-महर्षियोका निश्चित मत है । 
उनके ज्ञानका सबसे सहज, उत्तम ओर प्रारम्भिक साधन है- 
संध्योपासना । संध्योपासना द्विजमात्रके लिये परम आवरयक कर्यं है। 
इसकी अवहेलनासे पाप होता है ओर पालनसे अन्तःकरण शुद्ध 
होकर परमात्मसाक्षात्कारका अधिकारी बन जाता है। तन-मनसे 
संध्योपासनाका आश्रय लेनेवाे द्विजको सखल्पकालमे ही परमेश्वरकी 
प्राप्ति हो जाती हे । अतः द्विजातिमात्रको संध्योपासनामें कभी ममाद नहीं 
करना चाहिये । 


सध्योपासनाक्ा अर्थ 
संध्योपासनामें दो ड्द है संध्या ओर उपासना । संध्याका 
प्रायः तीन अ्थमिं व्यवहार होता है--१-संध्याकाल, २-संध्याकरम 
ओर ३-सूर्यस्वरूप ब्रह्म (परमात्मा) । तीनों हौ अथेकि समर्थक 
रासीय वचन उपलब्ध होते है- 
अहोरात्रस्य यः संधिः सूर्यनक्षत्रवर्जितः । 
सा तु संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्वदर्हिभिः९॥ 
(दक्षस्मृति) 
~ ---- 


१-सूर्यं ओर नक्षत्रोसे रहित जो दिन-एतकी संधिका समय दै, उसे तत्वदहीं 
मुनियनि "संध्या" कहा है । 
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-इस वचने संध्या राब्दका काल अर्थे व्यवहार ` 


हआ हे । 
संधो संध्यामुपासीत नोदिते नास्तगे रवौ । 
(वृद्ध याज्ञवल्क्य) | 
"अहरहः संध्यामुपासीत २ । | 
(तैत्तिरीयः) , 


तस्माद ब्राह्मणोऽहोरात्रस्य संयोगे संध्यामुपासतेर ॥ 
(छब्बीसवां ब्राह्मण, प्रण ४, खं ५) ` 
--इत्यादि वचनोमिं संध्याके समय किये जनेवाठे परमेश्चरके 
ध्यानरूप प्राणायामादि कर्मोको ही संध्या बताया गया है । काल- , 
वाचक अर्थम “संध्योपासना' राब्दका अभिप्राय है-- संध्याकाले ` 
की जानेवाटी उपासना । दूसरे (कर्मवाचक) अर्थमे राणायामादि 
कर्मोका अनुष्ठान ही संध्योपासना है । “संध्येति सूर्यगं ब्रह्म" ` 
(व्यासस्मृति) --इत्यादि वचनोकि अनुसार आदित्यमण्डलगत ब्रह्म ही ¦ 
सध्या शब्दस कहा गया है । इस तृतीय अर्थमे सूर्यसरूप ब्रह्म ` 
(परमात्मा) की उपासना ही संध्योपासना हे । , 3 
यद्यपि आचमनसे लेकर गायत्रीजपपर्यन्त सभी कर्म संध्योपसना ' 
ही हे तथापि ध्यानपूर्वक गायत्रीजप संध्योपासनामे एक विडोष स्थान . 





रखता हे। वयोकि- 
पूर्वां संध्यां सनक्षत्रामुपक्रम्य यथाविधि । 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्‌ यावदादित्यदर्डानम्‌" ॥ ` 
१- सूर्योदय ओर ू्ास्के कुछ पहठे संधिवेलमे संध्योपासना करनी चाहिये । ` 
२- "प्रतिदिन संध्या करे ।' । 
॥ ९ व संधिके समय संध्योपासना करनी चाहिये । 
जय दिखायी देते हों विधिपूर्वक प्रातःसं करके ` 
सूर्यके दर्शन होनेतक गायत्रीजप करता रहे। स । 


। 
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इस नरसिंहपुराणके वचनमें गायत्रीजपको ही प्रधानता दी गयी है । 
ऋषयो दीर्घसंध्यत्वादीर्घमायुरवाघरुयुः ९ । 
इत्यादि मनुवाक्यमं भी दीर्घसंध्य' इाब्दसे दीर्घकालतक 
ध्यानसहित गायत्रीजप करनेकी ओर ही संकेत किया गया है, वयोकि 
गायत्रीजप हजारोकी संख्यामें होनेसे उसमें दीर्घकारूतक प्रवृत्त रहना 
सम्भव हे । 
संध्योपासना नित्य ओर भ्रायश्चित्त कर्म भी हे 


--यह संध्योपासना नित्य ओर प्रायश्चित्त कर्म भी है । "अहरहः 
संध्यामुपासीत" (प्रतिदिन संध्योपासना कर) इस प्रकार प्रतिदिन 
संध्या करनेकी विधि होनेसे तथा- 

एतत्‌ संध्यात्रयं रक्तं ब्राह्मण्यं यदधिष्ठितम्‌ । 

यस्य॒ नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥ 

(छान्दोम्यपरिदिष्ट) 
इस वचनके अनुसार संध्या न करनेसे दोषका श्रवण होनिके 
कारण संध्या नित्यकर्म है। तथा- 

दिवा वा यदि वा रात्रौ यदज्ञानकृतं भवेत्‌! 

तरिकालसंध्याकरणात्‌ तत्सर्व च प्रणङ्यति ॥ 

(याज्ञवल्क्यस्मृति) 
अर्थात्‌ "दिन या रामे अनजानसे जो पाप बन जाता दै, वह 
सनब-का-सब तीनों काकी संध्या करनेसे नष्ट हो जाता ₹ै ।' 
इस वचनके अनुसार पापध्वंसकी साधिका होनेसे संध्या 
र 
१-ऋषिलोगेनि दीर्थकालतक संध्या करनेके कारण ही दीर्घ आयु प्राप्ठ की थी। 
२-यह त्रिकालरसंध्याकर्मका वर्णन किया गया; जिसके आधारपर ब्राह्मणत्व 


सुप्रतिष्ठित होता है । इसमे जिसका आदर नहीं है--जो अतिदिन संध्या नहीं करता, वह 
[ जन्मसे व्राह्मण होनेपर भी कर्मभरष्ट होनेके कारण 1 ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता । 
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प्रायश्चित्त कर्म॑भी हे । द्विजमात्रको यथासम्भव प्रातः, सायं ओर 
मध्याह- तीनों काल्की संध्याका पालन करना चाहिये । कुछ 
लगोका विचार है कि- 

नानुतिष्ठति यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 

स॒ चुद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः९ ॥ ॑ 

(मनु) 

-इस वचनमें प्रातः ओर साय- इन्हीं दो संध्याओके न करनेसे 
दोष बताया गया हे, अतः प्रातः तथा साय॑कालकी संध्या ही आवहइयक 
हे, मध्याहकी नही । किंतु एेसा मानना उचित नहीं है, कारण कि इस 
वचनद्वारा मनुजीने जो उक्त दो काकी संध्या न करनेसे दोष बताया है, 
उससे उक्त समयकी संध्याकी अवदयकर्तव्यतामात्र सिद्ध हुई । इससे यह 
नहीं व्यक्त होता कि मध्याह-संध्या अनावर्यक है, वयोकि- 

संध्यात्रयं तु कर्तव्यं द्विजेनात्मविदा सदार । 

(अत्रिस्मृति) 
ह इत्यादि वचनके अनुसार मध्याह-संध्या भी आवहयक ही 
ह । शष्णयजु्वेदियोके लिये तो मध्याह्ञ-संध्या विरोष आवर्यक है। 
आजकल बाजारोमें “्षत्रिय-संध्या' ओर "वैरय-संध्या' के नामसे भी 
पुस्तकं बिकने लगी है, इससे लेगोमे वड़ा भ्रम फैल रहा है । वैर्य 
ओर कषत्रियोके छियि कोई अलग संध्या नहीं है । एक ही प्रकारकी 
संध्या द्विजमात्रके उपयोगके लिये होती है। 
संध्या करनेसे लाभ 
जो लोग दुदृप्रिज्ञ होकर प्रतिदिन नियतरूपसे संध्या करते हैं 


न 


९-ज मातः ओर साय -सं्याका अत्न नही करता, वह सभी द्विजोचित क्से । 
इ्रकी भाति वहिष्कृत कर देनेयोग्य है । ४ 
९-आत्मवे्त द्विजको सदा त्रिकाल-संध्या करनी चाहिये । | 
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वे पापरहित होकर अनामय ब्रह्मपदको प्राप्त होते है९। साय॑-संध्यासे 
दिनके पाप नष्ट होते हैँ ओर प्रातः-संध्यासे रत्रिकेर । जो अन्य किसी 
कर्मका अनुष्ठान न करके केवर संध्याकर्मका अनुष्ठान करता रहता 
है, वह पुण्यका भागी होता है। परन्तु अन्य सत्क्मका अनुष्ठान 
करनेपर भी संध्या न करनेसे पापका भागी होना पड़ता हैर । जो 
भरतिदिन सान किया करता है तथा कभी संध्याकर्मका लोप नही 
करता, उसको बाह्य ओर आन्तरिक दोनों ही प्रकारके दोष नहीं पाप 
होते, जसे गरुड्के पास सर्पं नहीं जा सकते" । 


संध्या न करनेसे हानि 


जो संध्या नहीं जानता अथवा जानकर भी उसकी उपासना नहीं 
करता, वह जीते-जी शूद्रके समान है ओर मरनेपर कुत्तेकी योनिको 
प्रास होता है *। जो विप्र संकट प्राप्त हुए बिना ही संध्याका त्याग करता 
हे, वह शूद्रके समान है । उसे प्रायश्चित्तका भागी ओर लोकमे निन्दित 
होना पड़ता हेः । संध्याहीन द्विज अपवित्र होता है । उसका किसी भी 
~~~ 
१-संध्यामुपासते ये तु नियतं संदितत्रताः। 
विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मल्रेकमनामयम्‌ ॥ (यमस्मृति) 
२-पू्वा संध्यां जपस्तष्ठन्‌ सैडमेनो व्यपोहति । 
पश्चिम तु समासीनो मठं हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥ (मनुः) 
३-यस्तु तां केवलो संध्यामुपासीत स पुण्यभाक्‌ । 
ता परित्यन्य कर्माणि कुर्वन्‌ भा्ोति किल्विषम्‌ ॥ (याज्ञवल्क्य) 
४-संध्याखोपस्य चाकर्ता खानरीलश्च यः सदा । 
ते दोषा नोपसर्पन्ति गरुत्मन्तमिवोरगाः ॥ (कात्यायन) 
५ संध्या येन॒न विज्ञाता संध्या यैवाप्युपासिता। 
जीवमानो भवेच्छट्रो मृतः श्वा चैव जायते॥ (याज्ञवल्क्य) 
६-अनार्तोत्सजेद्‌ यस्तु स विप्रः शद्रसम्मितः। 
भयश्चित्ती भवेच्चैव ॒लोके भवति निन्दितः ॥ (**) 
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द्विजकर्ममें अधिकार नहीं है । वह जो कुछ भी दूसरा कर्म करता है, 
उसका फल भी उसे नहीं मिताः । जो द्विज समयपर प्राप्त हुए 
संध्याकर्मका आलस्यवा उल्लद्न करता है, उसे सूर्यकी हिंसाका ` 
पाप गता है ओर मत्युके पश्चात्‌ वह उल्ल होता हैर । 

संध्याके क्ये उत्तम देश ओर काल 


संध्याके लिये वही स्थान उपयोगी है, जो स्वभावतः पवित्र ओर 
एकान्त हो, अपवित्र या कोलाहलपूर्ण स्थानमें मनकी वृत्तियाँ चञ्चल | 
होती है ओर हदयमें दूषित विचार उठते रहते है । एकान्त स्थान 
एकाग्रतामें सहायक होता हे, पवित्र स्थान मनमें पवित्रता लाता है ओर 
पवित्र गन्ध तथा पवित्र वायुके संयोगसे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, , 
साथ ही सद्विचारयोका उद्रम होता हे। इसलिये स्थानकी पवित्रताके ` 
सम्बन्धे विरोष ध्यान देना चाहिये । शास्रं संध्याके छ्यि निघ्नाङ्कित 
स्था्नोका निर्दे किया गया है-पुण्यक्षत्र, नदीका तट, पर्वतोकी गुहा ` 
ओर शिखर, तीर्थस्थान, नदीसंगम, पवित्र जलदाय, एकान्त बगीचा, 
बिल्ववृक्षके नीचे, पर्वतकी उपत्यका, देवमन्दिर, समुद्रका किनारा । 
ओर अपना घर । | 

स्थानके ही समान काकी उत्तमताका भी ध्यान रखना चाहिये। ` 








१-संध्याहीनोऽदुचिर्ित्यमनरहः सर्वकर्मसु । 

यदन्यत्‌ कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्‌ भवेत्‌॥ (दकषसमृति) 
₹२-यः संध्य कारतः भ्राप्तामालस्यादतिवर्तते। 

ूर्बह्यामवापोति नव द्यट्कत्वमियात्‌ स॒ च॥ (अत्रि) 


तरथमदेशाः सिन्धून सङ्गमः पावने सरः ॥ (डारदा) 

उद्यानानि विविक्तानि बिल्वमूं तटं गिरः। 

देवाद्यायतन॑ कूलं समुद्रस्य निजं गृहम्‌॥ 
(आदहिकसूत्रावली) 
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भ्रातःकार सूर्योदयसे पूर्वं ओर साय॑काल सूर्यास्तसे पहले संध्याके 
च्य उत्तम समय है । श्रुति भी यही कहती है- 
"अहोरात्रस्य संयोगे संध्यामुपास्ते सज्योतिषि आज्योतिषो 
दानात्‌ ।' 
अर्थात्‌ 'दिन-रातकी संधिके समय संध्योपासना करे । सायेकालमें 
सूर्यके रहते-रहते सेध्या आरम्भ करे ओर प्रातःकार सूर्योद्यके 
पहलेसे आरम्भ करके सूर्यके दर्ान होनेतक संध्योपासना करे ।' 
उपर्युक्त कासे देर हो जानेपर गौण काक होता है, मुख्य नहीं 
रहता । मनुस्मृतिके अनुसार प्रातःसंध्यामे काल-विभाग यों समड्ञना 
चाहिये--सूर्योदयसे पूर्व जबतक तारे दिखायी देते रहे, उत्तम काल है । 
ताराओकि छिपनेसे केकर सूरयोदयकाुतक मध्यम है, सूर्योदयके पश्चात्‌ 
अधम काल हे' । इसी प्रकार जन सूर्य दिखायी देते रहे, उस समय की हुई 
सार्य -संध्या उत्तम होती है । सूर्यास्तके बाद ताराओकि उदयसे पहर की 
हुईं संध्या मध्यम श्रणीकी है ओर ताराओकि उदयके पश्चात्‌ की हुई संध्या 
। निभ्न श्रेणीकी समञ्ञी जाती है । यह साय -संध्याका काल-विभाग हैर । 
| प्रातःसंध्यामें सूर्योदयके पश्चात्‌ दो घड़ीतक गौणोत्तम कारु माना 
। गया हे ओर सायं-संध्यामें सूर्यास्तसे तीन घड़ी बादतक गौणोत्तम 
काल्‌ हैर । इसी तरह प्रातःकाल सूर्योदयके बाद ओर सायंकाल 
सूर्यास्तके बाद चार घड़ीतक गौण मध्यम काठ माना गया है| 
4 
१-उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका। 
अधमा सूर्यसहिता प्रातःसंध्या त्रिधा स्मृता ॥ (मनु) 
२-उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा लुपतभास्करा । 
| अधमा तारकोपेता सारयसंध्या त्रिधा स्मृता ॥ (”) 
| 
भातः तत्र॒ सध्या ॥ - 
४-चतसरो घटिकाः सायं ग ॥ प 
मरातःकाङऽप्येवमेव संध्याकालो मुनीरितः ॥ (^) 
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गौण मध्यम कार्तक यदि संध्या हो जाय तो काल-रोपके ल्यि । 
प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता । इससे अधिक देर होनेपर कारातिक्रमणका ` 
प्रायश्चित्त करना चाहिये । प्रायश्चित्त इस प्रकार है-- "ॐ भूर्भुवः स्वः 
तत्सवितु्वरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः भ्रचोदयात्‌। ओम्‌ ¦ 
आपोज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌" ॥ यह मन्त्र पटठ़कर ` 
सूर्यको चोथा अर्यं देना चाहिये (तीन अर्घ्यं तो नित्य दिये ही , 
जाते हैँ) । दिनका पाँच भाग करनेपर तीसरा ओर चौथा भाग । 
मध्याहकारुकी संध्याके कयि मुख्य है९। साधारणतया सूर्योदयके ` 
बाद अपराहकार्तक मध्याह्न-संध्याका समय दहै। मध्याह्-संध्या ¦ 
करनेवाठेको प्रातःसंध्याके पश्चात्‌ तुरत भोजन नहीं करना चाहिये । ` 
ठीक समयपर मध्याह-संध्याका नियम पूरा करके ही करना उचित है। . 
स्मृतिका वचन है- | 

सरानसंध्यातर्पणादि जपहोमसुरार्चनम्‌ । 
उपवासवता कार्यं सायंसंध्याहूतीर्विना ॥ | 
केवर सा्य-संध्या ओर सा्यकारिक अग्निहोत्रके सिवा जो भी 
सान, संध्या, तर्पण आदि तथा जप, होम ओर देवार्चन आदि कार्य ` 
है, उनका भोजनके पहले ही अनुष्ठान करना चाहिये । | 
--इस वचनके अनुसार मध्याह-संध्या भोजनके पहले ही ` 
की जानी चाहिये । यदि कभी एकाददाब्रतका पारण द्वादरीमे करना । 
हो ओर द्वाद सूर्योदयके बाद बहुत ही कम रह गयी हो तो आतः 
न 
९-गायत्री शिरसा सार्धमुक््वा व्याहतिभिः सह । | 
लाप चुद्‌ ॥ = (नजर) 
पञ्चधा समदि तृतीयभागादारभ्य २ तत्कारो त 
= (कातीयनित्यकर्मपद्धति) , 
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ओर मध्याह-सेध्या उषःकाले ही कर छेनी चाहिये९। 
कर्मल्मोपक्ा भरायश्ित्त 


संध्याकर्मके निश्चित कारका लोप हो जानेपर भी षायश्ित्त करना 
पड़ता हे, फिर कर्मका लेप होनेपर तो कहना ही क्या है । कर्मका लोप 
तो कभी होना ही नहीं चाहिये । यदि कभी हो गया तो उसका स्मृतिके 
अनुसार प्रायश्चित्त कर लेना उचित हे । प्रायशित्तके विषयमे जमदभ्मिका 
मत इस प्रकार है--यदि प्रमादवडा एक दिन संध्याकर्म नहीं किया 
गया तो उसके कयि एक दिन-रातका उपवास करके दस हजार 
गायत्रीका जप करना चाहियेः। शौनकमुनि तो यहांतक कहते है कि 
यदि किसीके द्वारा प्रमादवरा सात राततक संध्या-कर्मका उल्लङ्कन हो 
जाय अथवा जो उन्माद-दोषसे दूषित हुआ रहा हो, उस द्विजका पुनः 
उपनयन-संस्कार करना चाहिये? । यदि निभ्नाङ्कित कारणोंसे विवडा 
होकर कभी संध्याकर्म न जन सका तो उसके लिये प्रायश्चित्त नहीं 
करना पडता । राष्टका ध्वंस हो रहा हो, राजाके चित्तमे क्षोभ हुआ हो 
अथवा अपना रारीर ही रोगग्रस्त हो जाय या जनन-मरणरूप अरौच 
प्राप्न हो जाय--इन कारणेसि संध्याकर्मने बाधा पड़े तो उसके छ्यि 
प्रायश्चित्त नहीं हैः । 
परतु एसे समयमे भी मन-ही-मन मन््रोका उच्चारण करके 
== 
१-यदा भवति चाल्पाति द्रादी पारणादिने। 
उषःकाले द्वयं कुर्यात्‌ भ्रातर्मध्याहिकं तदा ॥ (मत्स्यपुराण) 
२-एकाहं समतिक्रम्य अमादादकृतं यदि। 
अहोरात्रोषितो भूत्वा गायत्ाथायुतं जयेत्‌॥ (जमदग्नि) 
३-संध्यातिक्रमर्णे यस्य॒ सप्तरात्रमपि च्युतम्‌। 
उन्मत्तदोषयुक्तो वा पुनः संस्कारमर्हति ॥ (हौनकः) 
ध-र्मङ्गे नृपक्षोभे रोगत सूतकेऽपि वा। 
सध्यावन्दनविच्छित्तिन दोषाय कथञ्चन ॥ (जमदग्नि) 
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यथासम्भव कमम करना आवश्यक है । अभिप्राय यह कि मानसिक 
संध्या कर लेनी चाहिये । संध्या नित्यकर्म है, अतः उसका अनुष्ठान 
जैसे भी हो, होना ही चाहिये । अकारण उसका त्याग किसी भी तरहसे , 
क्षम्य नहीं हे । यदि परदेदा्े यात्रा करनेपर किसी समय भातः-सायं या 
मध्याह संध्या नहीं नन पड़ी तो पूर्वकार्के उल्लङ्कनका प्रायश्चित्त 
अगले समयकी संध्याम पहले करके फिर उस समयका कर्म आरम्भ ` 
कना चाहिये । दिनमे भमादवडा लु हुए दैनिक कृत्यका अनुष्ठान 
उसी दिनकी रातके पहर पहरतक अवद्य कर केना चाहिये) ` 
अरौचमें संध्योपासनका विचार 
जननारोच अथवा मरणाडौचमें न्तका उच्चारण किये बिना ही ^ 
माणायाम करना चाहिये तथा मार्जन-मन्तोंका मन-ही-मन उच्चारण ` 
करते हुए मार्जन कर लेना चाहिये । गायत्रीका स्पष्ट उच्चारण करके 
सूर्यको अर्ध्य दे। मार्जन करे या न करे. परंतु उपस्थान तो नहीं ही ` 
करना चाहिये । मानसिक संध्याका भी स्वरूप यही हे । यह आरम्भसे 
अर्ष्यके पहलेतक ही की जाती है, इसमे कुरा ओर जलका उपयोग ' 
नही होता । गायत्री-मन्तका उच्चारण करके जो अर्घ्य देनेकी बात , 
इल ~ 2 


गायनी सम्बगुचा्य सूर्ााष्यै॑निवेदयेत्‌। 
म तुन वा कर्पा न चैव हि॥ (आहिकसूनरावली) 
४-अर्घ्यन्ता मानसी संध्या कुडवारिविवर्जिता । (निर्णयसिन्धु) 
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कही गयी है, उसमें जलूका उपयोग आवदइयक है अर्थात्‌ 
अदोचावस्थामें भी सूर्यको जलसे अर्घ्यं देना ही चाहिये? । जलके 
अभावमें धूकिसे अर्घ्य करना चाहिये । जख्के अभावे या बहुत 
कम्ब यात्राके समय अथवा कैदमें पड़ जानेपर या अरौच-अवस्थामें 
दोनों कालंकी संध्याके समय धूखिसे भी अर्ध्य देना बताया गया हैर । 
संध्याकाले आपत्तिग्रस्त या अरोचयुक्त पुरुषको भी कम-से-कम 
दस-दस लार गायत्री-मन्त्रका जप करना चाहिये । 

यदि बाकक उत्पन्न होकर नालच्छेदके बाद गतायु हो जाय तो 
उसका मरणाशोच तो नहीं रहता, किन्तु जननादौच निवृत्त नहीं होता 
अर्थात्‌ पूरे १० दिनका सूतक रहता है“ । जो बाकक दात निकल्नेके 
पहले देह त्याग कर दे, उसका मरणारौच तत्कार निवृत्त हो जाता है । 
दांत निकलनेसे केकर चूडाकर्मके पहठेतक एक राततक अदौच रहता 
है, चूडाकर्मके वाद जनेऊके पहकेतक तीन रात ओर जनेऊके बाद 
दस राततक अडोच रहता है५। 


संध्या-मन्त्रोके अर्थ-ज्ञानकी आवङ्यकता 
संध्या-मन्त्रोके अर्थको जानकर की हुई संध्या बलवती होती है, 








९-सूृतके तु सावित्याञ्जलि प्रक्षिप्य प्रदक्षिणं कृत्वा सूरय ध्यायन्नमस्कुर्यात्‌। 
(मिताक्षरा पैटठीनसिका म०) 
२-जल्तरभावे महामार्गे बन्धने त्वदुचावपि । 
उभयोः संध्ययोः काले रजसा वार्व्यमुच्यते ॥ (आदहिकसूत्रावरी) 
३-आपन्नशचारुचिः काले तिष्ठन्नपि जपेदर। (आचारमयूख) 
४-यावन्न छिद्यते नाठं तावन्नाप्नोति सूतकम्‌। 
छिन्ने नाके ततः पश्चन्मृतकं तु विधीयते ॥ 


(मिताक्षरामे जैमिनिका मत) 
५-आदन्तजन्मनः सद्य आचूडात्रैरिकी स्मृता । 
तरिरात्रमात्रतदेशादङारात्रमतः परम्‌ ॥ (याज्ञवल्क्यस्मृति ३।२३) 
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उससे पूरणं भ होता है। यजुःसर्वानक्रमसू्रमे ऋषि आदिके ` 
निरूपणका प्रकरण' आरम्भ करके कहा गया है-- "अथ विज्ञायैतानि ` 
योऽधीते तस्य वीर्यवदथ योऽर्थवित्तस्य वीर्यवत्तरं भवति जपिता | 
हत्वष्ठा तत्फलेन युज्यते (यजुःसर्वा १।९) अर्थात्‌ “जो इन ¦ 
मन्लोकि ऋषि, छन्द, देवता आदिको भलीभांति जानकर इनका ` 
अध्ययन करता है, उसका वह अध्ययन बलवान्‌ होता है ओर जो 
मन्तोका अर्थं समञ्ञकर अध्ययन करता है, उसका अध्ययन अधिक 
बलवान्‌ होता हे तथा उस मन्नसे जप, हवन ओर यजन करनेसे वह ` 
उसके फरको प्राप्त कर केता है । | 

इसलिये प्रत्येक द्विजको संध्याके मन्तरोका अर्थं समञ्च लेनेका 
प्रयल करना चाहिये । भ्रसतुत पुस्तकें अत्येक मन्नका अर्थं दिया ` 
हुआ है। | 

संध्यामें दिहाका विचार 

समृतियोके अनेकों वच्नोका समन्वय करनेपर यही निश्चय होता ` 
है कि तीनों कालेकी संध्या पूर्वाभिमुख होकर करनी चाहिये? । ईन ` ` 
कोणः तथा उत्तर दिशाकी ओर मुह करके भी त्रिकालसंध्या की ¦ 
जा सकती ह, किंतु यह ध्यान अवर्य रखना चाहिये कि अर्घ्य, । 
उपस्थान ओर जप-सूर्यकी ओर ही मह करके किये जाय । सारं ` 
यह कि प्रातःसंध्याका तो समस्त कारय ूर्वाभिमुख होकर ही करना ` 
चाहिये । परेतु मध्याह-संध्या ओर साय-संध्यामें अर्घ्य, उपस्थान ओर , 





लः सततं विप्रः सध्योपासनमाचेत्‌। (वुर्पुयण, उतरदध ९८। २७) 
२ रान्यभिमुलो भूत्वा शुचिः अयतमानसः ॥ (आचारादर्डा) | 
र-अक्षाठिततपाणिपादः शुचौ दे उपविङय नित्यं बद्धक्िखी यदोपवीती ्रागुङगसो । 
जा भूत्वा जानवो्मध्ये करौ कृत्वाऽदयद्रानीतोदकर््विजातयो यथाक्रमं हत्कण्ठतालु- , 
गैराचामन्ति। (कात्यायनोक्त गृहयपरिरिष्ट शौचसूत्) । 
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जप--सूर्यं जिस दिामें हों, उधर ही मह करके करे तथा होष 
आचमन आदि कर्म अपनी सुविधाके अनुसार पूर्व, ईशान या उत्तरकी 
ओर मुंह करके करे । किंतु दक्षिण ओर पञ्चिमकी ओर मह करके 
आचमन नहीं करना चाहिये । 

याज्ञवल्वयस्मृतिमे कहा हे कि द्विज नित्य शुद्ध स्थानपर वैठकर 
उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख हो दोना हा्थोको जानुओकि भीतर 
। करके दाहिने हाथसे ब्राह्यतीर्थसे आचमन करे९। 
| करुरापवित्र-धारण 

सान, दान, जप, होम, साध्याय, संध्योपासन, पितु-कार्य ओर 
अभिवादनमें दोनों हार्थोमें कुदा धारण करना चाहिये२ । बाय हाथमे 
कुडा ओर दायें हाथमे पवित्रक धारण करना चाहिये । जो द्विज दोनों 
हाथों कुरा धारण करके आचमन करता है, उसका फल सोमपान 
हे" । इस प्रकार आचमन करके वह सोमपानका फल प्राप्त करता है । 

उपर्युक्त वचनोंसे कुडा धारणका महत्व स्पष्ट होता है । अब यह 
बताया जाता हे कि किस हाथमे कितने कुदा धारण करे चाहिये । 
सुमन्तका वचन हे--दायें हाथमे दो कुकी जनी हई पवित्री धारण 
करे, उन दोनों कुरोकि मूर ओर अग्रभाग तो रहें, गर्भं निकाल 
देना चाहिये । नायं हाथमें तीन कुदा धारण करे-सभी कायेमिं यही 





१-अन्तर्जानुः शुचौ देका उपविष्ट उदङ्गुखः। 

प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पुदोत्‌ ॥ (याज्ञवल्क्यस्मृति १। १७) 
२-खाने दाने जपे होमे खाध्याये पितृकर्मणि ।! 

करौ सदरभ कुर्वीत तथा संध्याभिवादने ॥ (आहिकसूत्रावली) 
३-सव्यः सोपग्रहः कार्यो दक्षिणः सपवित्रकः। (कात्यायनस्मृति ११।३) 
४-उभयत्र स्थितेः समाचामति यो द्विजः। 

सोमपाने फठं तस्य भुक्तवा यज्ञफलं भवेत्‌॥ (आद्धिकसुत्रावली) 
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नियम ॒है°। पवित्रकयुक्त हाथसे ही आचमन करना चाहवे । 
आचमनसे पवित्रक उच्छिष्ट (जूढा) नहीं होता, परंतु भोजनकाले 
धारण किये हुए पवित्रकको तो भोजनके पश्चात्‌ अवय त्याग देना 
चाहिये । कुडाका पवित्रक न मिलनेपर काका पवित्रकं बना लेना 
चाहिये; वयोकि कारा भी कुटाके ही समान है । यदि कादा भी न मिल 
सके तो अन्य दसि काम केना चाहिये । कुडा, कादा, दार (मृज), 
दूब, जौ, गे्हूके पदे, बल्वज (बगई), सोना, चाँदी तथा ताबा ये ` 
दस प्रकारके दर्भ होते है*। सोने, चदी या ताबिकी अगदी बनवाकर्‌ ` 
पहन लेनेसे वह सदा ही पवित्रकका काम देती है ओर उसके उच्छिष्ट 
होनेका भी भय नहीं रहता । | 


शिखाबन्धन तथा यज्ञोपवीतथधारण | 

, संध्या आरम्भ करनेके पूर्वं गायत्री-मन्तके उचचारणपूर्वक रिखा ' 
नाध लेनी चाहिये । सदा ही यज्ञोपवीत धारण किये रहना आवर्यक ` 
है । जिसकी दिखा धी न हो तथा जो यज्ञोपवीतसे रहित हो गया हय. 
वह जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है, नहीकि बराबर हो जाता है५। ¦ 
यदि मन्तके बिना ही शिखा बंधी गयी तो उसं दशमे भी किया हुआ 





९-समूलाग्रौ विग्भीं तु कुडौ द्धौ दक्षिणे करे। 


चैव तथा तनवै बिभृयात्‌ सर्वकर्मसु ॥ (सुमन्त) 
अ हस्तेन कुरयादाचमनक्रियम्‌। 

प तत्पवित्रं तु < भक्तीच्छष्टं॑तु वर्जयेत्‌॥ (कात्यायन) 
ऊुशाभातं तु काशाः स्युः काडाः कुरसमाः स्मृताः । 
काराभावे गृहीतव्या अन्ये दर्भा यथोचिताः ॥ 

कुशाः काडाः जारा दर्वा : | 
सुवर्ण॑राजतं॒॑ताप्रं॑दडा दर्भाः प्रकीर्तिता कातीयभाष्य 

५-सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धरिखेन तु ॥ 
विरिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ 
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जप-होम आदि सफल नहीं होता, इसल््यि उभ्कार ओर गायत्री 
मन्लका स्मरण करके ही शिखा बांधनी चाहिये? । श्रौत ओर स्मार्त 
करमोमिं दो यज्ञोपवीत धारण करने चाहिये । यदि उत्तरीय वस्र (चादर 
या गमा) न हो तो उसके खयि एक ओर (कुरु तीन) यज्ञोपवीत 
धारण करना उचित हैर । 
भगवत्स्ररण ओर आसनरद्धि 
रिखा-बन्धनके पश्चात्‌ भगवानका स्मरण करना चाहिये । इससे 
बाह्य एवं अन्तःकरणकी रुद्धि होती है । प्रत्येक कर्मके आरम्भमे 
भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका स्मरण बड़ा ही मङ्गलदायक है । संध्यामें 
आसनशुद्धि परम आवश्यक क्रिया हे । इसके अन्तर्गत कई बातें हे । 
कुरादि आसर्नाकी शुद्धि, सिद्धासन आदि आसनोंकी इद्धि ओर 
अङ्गका यथास्थान स्थापन । कुञ्ादि आसरनोकी शुद्धिका प्रकार यह 
है। समभूमिपर आसन बिचछावे। कुदा ओर कम्बल-वख आदिमेसे 
कईं भी आसन होना चाहिये अथवा ये दोनों ही हों तो ओर अच्छ 
हे ।“पृथ्वि त्वया" इस मन्तसे आसनको जलसे अभिषिक्त करके दायें 
हाथसे उसका स्पर्हा करना चाहिये । । 
इस प्रकार उक्त मन्तके द्वारा जगद्धात्री माता पृथ्वीकी 
्रर्थनापूर्वक आसनका स्यं करनेसे आसन शुद्ध होता है । तत्पश्चात्‌ 
उस शुद्ध हुए आसनपर बैटना चाहिये । उसपर बैठे हए साधकको 
---------- 
१-अमन्तो दीयते म्रन्थर्जयो होमो वृथा भवेत्‌! 
स्मृतवोद्कारं च गायत्रीं निवप्रीयाच्छिखो ततः॥ (नागदेव) 
२-यज्ञोपवीते द्वे धार्ये श्रौते स्माते च कर्मणि । 
तृतीयमुत्तरीयाथं वस्नाभावे तदीष्यते ॥ (विश्वामित्रकल्प) 
३-सर्वमङ्गलमङ्गल्यै वरेण्यं वरदं विभुम्‌। 
नारयण नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारयेत्‌ ॥ 
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भगवान्‌के साथ अपने सम्बन्धका अनुभव होता है । मन्त-जपके समय ` 
अथवा वृत्तियोको एकाग्र करते समय इारीरके अन्दर एक प्रकारकी ` 
विद्युत्‌-ङक्ति आविर्भूत होती है, जो रारीर ओर मनको स्वस्थ बनाती 
हे । यदि रारीर ओर पुथ्वीके बीच कोई आसन न रखा जाय तो वह ` 
विद्युत्‌-राक्ति पुथ्वीके आकर्षणसे खिंच जायगी ओर इससे इारीर तथा 
मन- दोनोके ही स्वास्थ्यनाराकी आराङ्का रहेगी । इसख््यि राख्नमे 
आसनपर बड़ा जोर दिया गया है । | 
आसनपर बेठनेमेँ दो बातोका ध्यान रखना चाहिये । एक तो ` 
सिद्धासन, स्वस्तिकासन ओर पद्मासन आदिमेसे कोई आसन होना । 
चाहिये ओर दूसरी यह कि हाथ, पैर, सिर आदि यथास्थान ही रहना ' 
चाहिये । जप आदि करते समय पैरके तलटुओंका, गुह्य स्थानोंका स्पर्शा । 
निषिद्ध है। पीठकी रीढ़ सीधी होनी चाहिये । शरीर, गला ओर सिर ¦ 
भी सम स्थितिमे ही होने चाहिये । मन्तोकि उच्चारणके समय नस- ` 
नाडयोका ओर शारीरके सूक्ष्म अवयवोका परस्पर आघात-पत्याघात ` 
होता है, जिससे शरीरके अवयवे भी परिवर्तन होता है ओर रक्तिका , 
विकास तथा प्रसार भी होता है । कोई नस-नाड़ी टेढ़ी रहे अथवा हाथ | 
आदि रख देनेके कारण उसके प्रवाहे वाधा पडे तो उन क्रियाओसि 
उतना लाभ नहीं होता । इसल्यि संध्या अथवा ध्यान करते समय । 
इरीरको सीधा तथा स्थिर रखना बहुत ही आवरयक हे । | 
आचमन | 
पू्वक्तरूपसे आसनपर बैठकर शुद्ध जलसे आचमन कला ` 
चाहिये । आचमन संध्याका एक मुख्य अङ्ग है ओर यह भिन्न-भिन्न ` 
मन्तरसे कई बार किया जाता है । आचमनसे मानसिक उत्तेजना दान्त † 
होती है। इन्धियोको धोनसे, कुल्ला करसे एवं पानी पीनेसे काम, । 
क्रोध आदि विकारोको ौ 
बहुत कुछ न्त होते देखा गया है। . 
आचमनके मन्त्रोपर विचार करसे मालूम होता है कि वे विभिन्न , 
1 
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प्रकारके दोर्षोको दूर करनेकी प्रार्थनां है । मन्त्रार्थं भावनापूर्वक 
आचमन करनेसे दोषोके दूर होने ओर ध्यान रगनेमे बहुत बड़ 
सहायता मिती है । कात्यायनसूत्रमे आचमनकी विधि इस प्रकार 
छिखी है--हाथ-पैर धोकर पवित्र स्थानम वैट, शिखा बांधकर 
यज्ञोपवीत धारण किये हुए ही पूर्वं या उत्तर दिशाकी ओर मुख करके 
आचमन करना चाहिये । उस समय हाथ घुटनेकि बाहर न रहे । 
आचमनका जरु सर्वथा शुद्ध हो । उसमे फेन या बुलबुठे आदि न 
हं । ब्राह्मण उतने ही जरसे एक आचमन करे जितना हदयतक पंच 
सके । क्षत्रियको कण्ठतक पहुंचने सयक जलसे एक आचमन करना 
चाहिये । वैरय तालुमात्रतक पहचनेयोग्य जलसे एक आचमन करे । 
ओष्ठ सुले न रखे। आचमनका जल ठेते समय हाथकी अङ्गुलियां 
सटी रहे, अङ्गु्ठ-कनिष्टिका अलग रहं । खड़ा होकर या हसते हए 
आचमन न करे । ब्राहमतीर्थसे तीन बार आचमन करके ओँगूठेके मूसे 


` दो बार ओको पोषि, फिर हाथ धो ठे । अँगूठेका मूल ब्रा्तीर्थं है । 


पहले आचमनसे ऋष्वेद, दूसरेसे यजुर्वेद ओर तीसरेसे सामवेदकी 
तृ्ि होती हे, आचमनसे जो जर चकर गिरता है, उससे नाग-यक्ष 
आदि तृप्त होते हँ । इसके बाद मध्यमा-अनामिका अङ्गुखियेसि मुख- 
नासिकाका, तर्जनी-अगूठेसे नेत्रका, अनामिका-अगूठेसे का्नका, 
कनिष्टिका-्अगूटेसे नाभिका, हाथसे हदयका तथा सब अन्गुलियोंसे 
मस्तक एवं बाहुओंका स्प करना चाहिये । 

यह आचमन संध्या-संकल्पसे पहकेका है। इसमे तीन बार 
आचमन करते समय क्रमडाः “ॐ केडावाय नमः स्वाहा, ॐ 
नारायणाय नमः स्वाहा, ॐ माधवाय नमः स्वाहा"--इन तीन 
मन्तंका उच्चारण करना चाहिये । फिर अन्तमें .ॐ गोविन्दाय नमः' 
इस मन्लका उच्चारण करके हाथ धो लेना चाहिये । इसके बाद संध्यामे 
मन्ल-आचमन भी होता है, वहाँ एक बार मन्न पढ़कर एक ही नार 
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आचमन करना चाहिये, वर्योकि यागादि कर्मोमिं जहां-जहाँ श्रौत ¦ 
आचमन है, सर्वत्र एक ही बार आचमन किया जाता है । जो छोग तीन 
बार आचमन करते है, उन्हँ भी मन्तपाठ एक ही बार करना चाहिये* | 
यदि कर्मे प्रवृत्त होनेपर विप्र {द्विजमात्र) को छींक आदि आ जाय ¦ 
तो उसके छ्य जलाभावमें आचमनकी जगह दायें कानके स्पर्तका भी ' 
विधान है, व्योकि विप्रके दक्षिण कानमे देवताओंका निवास माना ` 
जाता हैर । | 
यहां विनियोगके सम्बन्धमें एक बात ध्यान देनेकी है । आजकल 
विनियोग पदृकर जर्‌ छोड़नेकी परिपाटी चरू रही है, किंतु जल! 
छोडनेका राखि कहीं विधान नहीं मिरता, उनमें तो ऋषि आदिक ` 
स्मरणका ही महत्त्व बताया गया हे | इसल्विये विनियोगका पाटमात्र ही ्‌ 
करना चाहिये, जल छोडनेकी आवरयकता नहीं हे । | 
प्राणायाम 
प्राणायाम संध्या-कर्मका एक प्रधान अङ्ग है । इसके अभ्याससे , 
ाणरक्तिका विकास होता हे । माणराक्तिके अपव्ययसे आणी रोग ओर ' 
अकालमृत्यु शिकार होते है । प्राणायामके द्वारा प्राणवायुका निरोध, 
१-एकढव्ये कर्माृच्तौ सतृन्मन्रवचनम्‌, कृतत्वात्‌! (का सु) 
अत्र 
स ण प्रतिजरपानमन्त्रावत्तिः ॥ 
पतितानां च सम्भाये दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ ॥ 
अब्रिरापश्च वेदाश्च सोमः सूर्योऽनिलस्तथा । | 
स कर्णे तिष्ठन्ति दक्षिणे ॥ | 
स | 
इयूढ बोले जानेपर त म व व = अम | 
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होनेसे प्राणराक्तिका आयाम-- विस्तार होता है। प्राणक्रियाके 
अनियन्तित हो जानेके कारण ही जीवनके बहुत-से ङ्ख वेकार-- 
निकम्मे हो गये हे । प्राणायामके द्वा क्रियाशक्ति नियन्तित की जाती 
हे । वे नस-नाड़यां जो वायु-संचार न होनेके कारण अनेक प्रकारके 
रो्गोका उद्गम बन रही है । पुनः अपना काम ठीक-ठीक करने रग 
7 जाती हें । रास्रोमिं कहा गया है कि मन, प्राण ओर वीर्य- ये तीना 

। एक ही वस्तु हे । तीनोमेसे एकको वरामें कर छिया जाय तो हेष दो 


= ~ ~ ~+ ~ + 


5 अपने-आप वामे हो जाते है । जिसने प्राण वदाम कर छियि, उसका 
/ मन वरामं हो गया ओर उसका वीर्य भी स्थिर हो गया । मनकी 
¦ स्थिरतासे आध्यात्मिक लाभ ओर वीर्यकी स्थिरतासे लौकिक- 
| पारलौकिक ल्भ सुनि्ित है । 
| = ¢वैजञानिक दष्टिसे प्राणायामका बहूत बड़ा महत्व है। फेफडये 
। ˆ सात करोड़ कई लाख छोटे-छोटे छिद्र माने जाते है, उनके द्वारा समस्त 
शरीरम सत प्रसार होता है । प्राणायाम करनेसे जो वायु रुककर 
` शत्र जाती हे, वह डे वेगसे फेफडमे भवेह करती है । इससे उन 
+“ च्रं जो मर आदि ठरे होते है, वे दूर हो जाते है ओर रुधिर भी 
। वहांसे शुद्ध होकर सचरित होता है । अतः अपनी वास्तविक उन्नतिकी 
इच्छा रखनेवाल्रंको पूर्णं तत्परतासे प्राणायामका अभ्यास. करना 
चाहिये । प्राणायामकी विधि इस प्रकार है-अगूठेसे नासिकाके 
दक्षिण छिद्रको दबाकर वायसे शासको खीचे ओर ध्यानपूर्वक 
भ्राणायाम-मन्तका तीन बार पाठ कर जाय । फिर अनामिका ओर 
। कनिष्ठिका अङ्गुलियोसे नासिकाके बारे छिद्रको भी भूद के ओर पुनः 
। ` ध्यानपूर्वक तीन बार प्राणायाम-मन्तका पाठ कर जाय । इसके पश्चात्‌ 
। नासिकाके दाहिने छ्द्रसे अँगूठा हटा ठे ओर उससे धीरि-्धरि 
तबतकं श्वास छोड़ता रहे, जबतक ध्यानपूर्वक प्राणायाम-मन््तका तीन 
। बार पाठ न कर्‌ जाय । यदि तीन बार मन्त न जपा जा सके तो एक ही 
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बार जपना चाहिये । धास खीचनेकी क्रियाको पूरक, रोकनेको कुम्भक ¦ 
ओर निकालनेको रेचक कहते हे । पूरक करते समय नीर कमलदल्के ` 
समान इयामसुन्दर चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुका नाभिदिङमें ध्यान करे । 
कुम्भक करते समय भगवान्‌की नाभिसे प्रकट हुए कमकर्के आसनपर्‌ ` 
विराजमान अरुण-गौर-मिश्रित वर्णवाठे चतुर्मुख ॒ब्रह्माजीका ` 
हदयदेडहामें ध्यान करे तथा रेचक करते समय शद्ध स्फटिकके समान ` 
धेतवर्णं त्रिनेत्र महादेवजीका रलारमें ध्यान करे । कोई-कोई पूरके ` 
बरह्मा, कुम्भके विष्णु ओर रेचके रिवका ध्यान करना बताते है। ¦ 
पर आहिकप्रकारामें याज्ञवल्क्य, पारिजात ओर रनाकर आदिके । 
वच्नोका उल्रेख करके पूर्वोक्त पक्षको ही सिद्धान्त माना है९ । कुछ ¦ 
लोग पहले वाम नासिकाको ही दबाकर दायीं नासिकासे पूरक करते 
हैः परतु आह्िकमरकारा् यजु्वेदीके लिये पूर्वोक्त मरकारका ही समर्थन ` 
किया गया है। | 


मन्त्राचमन 
मरातः-संध्यामे सूर्यश्च." मध्याह-संध्यामे “आपः ` 
पुनन्तु कः 1 ओर साय-सथ्यामें 4 अयथिश्च न ॥ इत्यादि मन्तसे 
व 000 1 


१-नीलोत्परूदलङ्यामं नाभिदेदो भ्तिषटितम्‌। 





चतुभज महात्मान पूरकेणैव चिन्तयेत्‌। 
कुम्भकेन हदिस्थाने ध्याये कमलासनम्‌। ॑ 
९. स्तगौरङ्गं चतुर्वक्त्र पितामहम्‌ ॥ 
पापनाशनम्‌ ॑ 
अङ्गेन ॒पुगे म धार्य नासाया दक्षिणं = व" | 
तु साम॑ प्राणस्य संगरहे॥ 


कनद्ानामिका्यौ च मध्यमौ तर्जनी त्वजेत्‌॥ = (याज्ञवल्कय) | 
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 । आचमन किया जाता है। इसके अतिरिक्त “ऋतं च ओर 
 । "अन्तश्चरसि" मन्तका भी आचमनमें उपयोग होता है । यह आचमन 
। । एक बार मन्त्र पढ़कर एक बार ही किया जाना चाहिये । आचमनके 
` । पश्चात्‌ हाथ धो ठे। 
` ( मार्जन 


।  संध्याकी क्रियाओमिं मार्जनका भी प्रमुख स्थान है । मार्जनका 
अर्थ हे साफ करना-ज्ञाड्‌ देना । सान करनेसे शारीर तो स्वच्छ रहता 
। ही हे । मार्जनके द्वारा उसमें पवित्रता भरी जाती है । जिस समय हरीर 
' । गरम रहता या परिश्रमके कारण थका रहता है, उस समय उसमे रक्त 
। ओर वायु दोनों ही उत्तेजित रहते है । रक्तके वेगवान्‌ ्रवाहके कारण 
| मन भी चञ्चल रहता हे ओर वैसी स्थितिमें किसी परकारकी उपासना 
| ठीक-ठीक नहीं जन पाती । इसीसे उपासनाके पुर्व खानका विधान है । 
। सानकी भी विधि है, भावना है ओर उसके कई भेद है । परंतु मार्जनमे 
। विधिपर विोष जोर देते हुए भी मन्तोक्त देवता ओर भावनाकी ही 
। प्रधानता रखी गयी हे । मार्जनके द्वारा रक्तका प्रवाह कम होता है, 
इीतरताके कारण उदीप्र भावनां रिथिल्‌ पड़ती है । मनमे चिन्तनकी 
। शक्ति आती है ओर जके अधिष्ठाता देव प्रसन्न होकर साधककी 
। सहायता करते है । मनुष्यके इारीरमे दो तिहाईसे अधिक जलीय अदा 
। हे । इारीरमें शक्ति, जीवन, स्फूर्ति आदि इसीसे आते है। परमालाके 
। चिन्तनमें अपनी पूरी शक्ति लगानेके खियि जक्के अधिष्ठाता देवसे 
प्रार्थना करना आवहयक है । चित्तम जबतक ग्लानि रहती है, तबतक 
। कोई भी उपासना प्रसत्नतासे नहीं होती । प्रसादपूर्वक हए बिना 
। किसी भी उपासनाकी सफलता संदिग्ध है । इसल्यि भी मार्जनकी 
। आवश्यकता है किं चित्तकी ग्लानि दूर हो जाय ओर जकाधिष्ठातृ- 
। देवताकी सहायतासे यह भावना दृढ्‌ हो जाय कि मैं परम पवित्र होकर 
 स्थिरभावसे परमातमाकी उपासना करे बैठा द अव पाप-ताप मेर 


क = 
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स्पा नहीं कर सकते । मेँ अविचल भावसे भगवान्का चिन्तन करगा। ¦ 
इसी भावनासे मार्जन-मन्तदवारा जकाधिष्ठातृदेवताकी प्रार्थना करते हुए 
अपने अङ्गोपर जर छिड़ककर स्थिरताकी भावना दृट्‌ की जाती है। 
"आपो हि ठा” इत्यादि मन्तसे मार्जन किया जाता है । इनमें तीन । 
ऋचां हँ ओर भ्रत्येक ऋचा तीन-तीन चरणोंकी है । कु नौ चरण ¦ 
हे । भत्येकके आदिमे ॐकार जोड़कर सात चर्णोको पकर सिरपर 
जल छिडके, आ्ठर्वेसे भूमिपर ओर फिर नवेंसे मस्तकपर जल सीचना 
चाहिये ः। यदि नदी आदिमे मार्जन करना हो तो कुडा या हाथसे ही. 
जल र ५ । घरपर करना हो तो किसी पात्रमे या। 
बायें हाथमे जल दाहिने हाथकी अङ्गखियोंसे सचना चाहिये। | 
यदि वषा या नलसे जलकी धारा गिरती हो तो उस जलका संध्यामे 
उपयोग नहीं करना चाहियेर | | 
अघमर्षण | 
सध्या्मं अघमर्षणकी बड़ी महिमा है। प्राणी अपनी सखाभाविकं ' 
मवृतिके अनुसार जो अपनेमे अनन्त अरारि संचित कर लेता है, ` 
उसीके कारण उसे परमात्मासे पृथक्‌ रहकर नाना प्रकारकी दारुण 
यन्तणा भोगनी पड़ती है । अषमर्षणकी साधनासे मनुष्य निष्पाप होकर 
1 अधिकारी बन जाता है । इसके साधनका सहज एवं ` 
सप्त भकार यों है दाहिने हाथमे जल केकर उसे नासिकाके पास ' ` 
गावे ओर श्वास रोककर या बिना रोके ही तीन या एक वार अघमर्षण ` 
युक्तका जप कना चाहिये । उस समय मनमें ठेसी भावना करे कि ` 





0 ण च । (नसत) 
३-करेणोदधृत्य सकि मराणमासज्य तत्र च | (त) 


त्रिः सकृद्वाषमर्षणम्‌ ॥ (कात्यायन) 
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। | यह जक वाम. नासिकाके मार्गसे भीतर प्रवेहा कर दायीं नासिकाके 
४. छिद्रसे पापको निकार रहा है, फिर उस जलूकी ओर बिना देखे ही 
। उसे बायीं ओर पृथ्वीपर फक दे९। यह अघमर्षणसूक्त अश्वमेध यज्ञके 
| समान सब पापको दूर करनेवात्र हैर । परमात्माके साक्षात्कारमें मल, 
1 । विक्षेप ओर आवरण तीन दोष बाधक माने जाते है । संध्याके द्वारा 
। मल, विक्षेप ओर आवरण सभी नष्ट हो जाते है । अघमर्षण-मन्त 
¡| मक्का नाश करता है, विक्षेपको दूर भगाता है, मनमें सन्नता भर देता 
| है ओर मेरे पाप नष्ट हो गये--इस भावको दृट्‌ कर देता है। दुढृतासे 
| विक्षेप नष्ट होते है ओर मन्तके अर्थपर विचार करते ही आवरण भङ्ग 
| हो जाता है। अघमर्षण-मन्तके अर्थपर ध्यान देनेसे संसारके सब 
| पदार्थोका सम्बन्ध भगवानके साथ जोड़कर साधक उस प्रभुका वैभव 
। ओर उसकी लीला देखनेमें मस्त हो जाता है । इसल्यि सब अकारक 
| साधर्कोको अघमर्षणका सविधि अनुष्ठान करना चाहिये । 
। अर्ध्यदान 
। _ इस पृथ्वीमण्डल ओर यहाँ रहनेवाठे जीरवोका सूर्यके साथ बड़ा 
| घनिष्ठ सम्बन्ध हे। सूर्यके ही प्रकाडासे, चाहे वह चन्द्रमाके रूपमे हो 
या दीपकके, हम इस संसारक देख पाते है । सूर्यकी ही उष्णतासे 
। हमारा यह जीवन जीवन बना हुआ है तथा भोजनका परिपाक करके 
। सूर्यं ही हमें रस भी देते है । यह पृथ्वी सूरयसे ही प्रकट हई है ओर 
सूर्यं स्वयं भगवानके ही स्वरूप है । अतः प्रत्येक द्विजको नियत 
। समयपर अर्घ्यदान ओर नमस्कार आदिके द्वारा उनकी उपासना करनी 
| ~ 
$-दक्षनासापुटेनैव पाप्मानमपसारयेत्‌। 
। तव्जलं नावलोक्या वामभागे क्षितौ क्षिपेत्‌ ॥ (आचारमयुख) 
| २-यथाधमेधः क्रतुणट्‌ सर्वपापापनोदनः! ॑ 
| तथाघमर्षणं सूक्तं सर्वपापापनोदनम्‌ ॥ (लघुव्यासस्मृति) 
~-0. (1114९511 ©118/811 \/2/8085। (0661101. 01011260 0 ©8/10011 
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चाहिये । इससे भगवान्‌ सूर्यदेव प्रसन्न होते है, उनकी प्रसन्नतासे हमारी 
आंख ज्योति आती है, बुद्धिम भकार होता है ओर आंखे बु 
विषरयोंकी ओर जानेसे रुक जाती है; वर्ोकि सूर्यकी राक्तिके बिना 
आंखें कुछ कर ही नहीं सकतीं । इसलिये अपने अन्तःकरण ओर 
शारीरक स्वस्थ रखनेके किये सूरयदेवको अर्यं देना बहुत आवदयक 
है । अर्ध्वदानकी विधि थोडेमे इस प्रकार है- दोनों हाथोकी अञ्जलि 
जल लेकर उसे गायत्री-मन्तसे अभिमन्तित कर सूर्यकी ओर मुख 
करके खडा हो तीन नार अर्ध्य दे। खड़ा होनेमें विरोष विधि ये 
है--एक चैरसे खड़ा होकर दूसरे पैरकी एडी उठाये रखे या एक चै 
बिलकुरु उठाये रखे अथवा एक पैर बिल्कुर उटाकर दूसरे चैर 
प॑जेके बरपर खड़ा हो यानी दाहिना चैर भी जमीनसे ऊपर उठाना 
चाहिये ओर बायें पैरके पेजेपर या पुरे ही वाये चैरपर खड़ा रहना 
चाहिये । अथवा दाहिने ैरकी केवर एडी भी उठा सकते है । खड 
होनेके भ्कार्ेमे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, वयोकि उसमे परिश्रम अधिकं 
होनेके कारण उसके कल्याणमय फले भी अधिकता होती है एेसा 
मनीपीजन कहते हं। सूर्योपस्थानमे भी एेसा ही खड़ा होना चाहिये। 
खड़ा होनेका नियम केवर प्रातःकाल ओर मध्याह्नकाले है । तीम 
बार जक देनेका नियम प्रातःकाल ओर सायंकालमे है । मध्याहकातपर 
स = 





{-करभ्या तोयमादाय गायत्या चाभिमनतितम्‌। 
आदित्याभिमुखस्तष्ठखिः क्षिपेत्‌ संध्ययोर्हयोः ॥ 
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केवल एक वार जलका अर्घ्यं देना चाहिये । प्रातःकाल अर्घ्य देते 
समय मस्तक ञ्जकाकर खड़ा होना चाहिये ओर मध्याहकालमें सीधे 
खड़े होकर अर्घ्यं देना चाहिये, परंतु सायंकालमे बैठकर ही पुथ्वीपर 
अर्घ्यजल गिराना चाहियेर । भ्रातःकाल ओर मध्याहकालके अर्ध्यके 
समय जलम ही ज्‌ गिरावे। यदि जल न हो तो स्थलको भलीभांति 
धोकर उसपर विधिपूर्वक जर गिराना चाहिये । सायंकालमे जले 
अर्ध्यजल गिरानेसे रौरव नरककी प्राप्ति बतलायी गयी हैर । अर्घ्यं देते 
समय हाथ खुले रखे, तर्जनी-अओगूठे न सटने दे। 
सूर्योपस्थान 


अर्ध्यदानके द्वारा भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करनेके बाद उनकी 
सतुति-्रार्थना को जाती हे-- यही उपस्थान है । सूर्योपस्थानका अर्थं है 
भगवान्‌ सूर्यके पास उपस्थित होना--उनके द्रबारमे हाजिरी देना । 
सूर्योपस्थानके द्वारा हमे भगवान्‌ सूर्यका संनिधान प्राप्त होता है । 
सूर्योपस्थानकी विधि इस प्रकार है--खड़ा होकर “उद्यम्‌.” इत्यादि 
चार मन्तको पदृते हुए प्रातःसायं तो कृताञ्ज होकर ओर मध्याहमे 
दोनां भुजार्ँ ऊपर उठाकर सूर्यदेवका स्तवन करे, फिर प्रदक्षिणापूर्वक 
इन्हे प्रणाम करे। मध्याहकाके सूर्योपस्थानमे थोड़ी-सी विरोषता 
है--उसमें “उद्भयम्‌' इत्यादि चार मन्त्ोकि अतिसिकत “विभ्राट्‌ 
न. 
९-मध्याहे तु सकृचैव क्षेपणीयं द्विजातिभिः । (तैत्तरीयसंध्याभाष्य, पूना) 
२-प्रातः रहः क्षिपेदप्सु मध्याहे ऋजुसंस्थितः। 


अर्ष्प्क्षपणे कुर्यात्‌ साय॑तुपविदान्‌ भुवि ॥ (* ,) 
३-जले त्व्यै प्रदातव्यं जल््भावे तु तत्स्थले । 
सम्रोक्ष्य वारिणा सम्यक्‌ पश्चादध्य॑ यथाविधि ॥ (*» »*) 


उपविङ्य तु सायाह्ने जके त्वध्यै न निक्षिपेत्‌। ~ 
निक्षिपेद्‌ यदि मूढात्मा रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ॥ (» „,) 


(139 1 चि० (२. 
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इत्यादि अनुवाक, पुरुषसूक्त (सोकह मन्त), शिवसंकल्प (छः मन्न) | 


तथा मण्डल्ब्राह्यणका भी यथासम्भव पाठ करना चाहिये? । 
गायत्री-जप 


उपस्थानके पश्चात्‌ बैठकर "तेजोऽसि इत्यादि मन्तसे | 


गायत्रीदेवीका आवाहन करके "गायत्रयसि०" इत्यादि मन्लसे उन्हं मरणाम 


करना चाहिये; इसके बाद आद्यन्त प्रणवसहित तीन महाव्याहतियुक्त | 
गायत्री-मन्लका जप करना चाहिये । गायत्री-मन्तमें परमात्माका स्तवन ¦ 


है, अतः इसके जपसे बारम्बार परमेश्रकी स्तुति सम्पन्न होती है, 
जिससे मनुष्य जनम-मरणके चक्ररसे छुटकारा पाकर दाश्चत दान्तिको ¦ 
पा जाता हे। शाखोमिं गायत्री-मन्लके जपका बहुत बड़ा माहाल्य । 
बतलाया गया हे । योगी याज्ञवल्वयजी कहते है- प्रतिदिन सात बार ` 
जप करनेसे गायत्रीदेवी डारीरको पवित्र करती है, दस नारके जपसे ¦ 
सव्गलोककी प्राति कराती ठै, बीस बार जप केसे दिवलोक्े ` 
प्हचाती हँ ओर एक सौ आठ नारके जपसे जन्म-समुदरसे पार कर 
देती है । जो इससे पार हो जाता है, वह पुनः इस जन्म-मृतयुके दुःखको ` 
नहीं देखता। गायत्री दस नारके जपसे वर्तमान जन्मका, सौ नारके ' 
जपसे पर्वजन्मका तथा एक हजार जप करनेसे तीन जन्मोका पाप नष्ट 
प हँ । यदि अङ्गोसहित चारो वेद ओर सभी वाङ्खय शाख प्‌ , 
गये तो भी जो गायत्रीको तत्वतः नहीं जानता, उसका सारा ' 
प व्यर्थं है। गायत्रीमात्रसे संतुष्ट होकर अपनी मनोवृत्तिको ` 
रखनेवाला ब्राह्मण शष्ठ है । किंतु जिसका अपने मनपर काबू , 


नहीं हे, वह सन कुछ चाहनेवाल ओर खोभवडा अपना सब कुछ 
वव लए 


ध -उद्वयमुदुत्यं चित्रं तच्चक्षुरिति गायत्रा च यथाकति विभ्राडित्यनुवाकपुरुषसूक्त- | 


(कात्यायनोक्तत्रिकण्डिकासूत्र २) | 
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बेचनेवाल्न विप्र तीनों वेदोका ज्ञाता होकर भी उत्तम नहीं हे ।* बृहद्यम- 
स्मृतिका वचन है कि द्विज केवर वेदके खवाध्यायसे उस प्रकार अपने 
पा्पोको नहीं दग्ध कर सकता जिस प्रकार कि गायत्री-जप करके वह 
सब पार्पोसे मुक्त हो जाता हैर । 

गायत्री-जपमें ही जीवनकी सच्ची सार्थकता है, इसलिये 
मनोयोगपूर्वक गायत्री-जप करना चाहिये । जप तीन प्रकारका होता 
है-- वाचिक, उपार ओर मानस । इसमें उत्तरोत्तर श्रष्ठ है । उदात्त. 
अनुदात्त, स्वरित, पद, अक्षर एवं शब्दके स्पष्ट होनेका ध्यान रखते हुए 
वाणीसे मन्तका स्पष्ट उच्चारण वाचिक-जप है । जिससे दूसरंको 
शब्द्‌ सुनायी न दे, इस प्रकार जरा-जर-सा ओढठ हितकर सूक्ष्म 





१-सप्तभिः पावयेदेहं दङभिः प्रापयेद्‌ दिवम्‌। 
विंात्यावर्तिता देवी नयते चेधररूयम्‌॥ 
अष्टोत्तरशतं जप्ता तारयेजन्मसागरात्‌। 
तीर्णो न परयति प्रायो जन्म मृत्यु हि दारुणम्‌ ॥ 
दराभिर्जनममजनिते इतन तु पु्कृतम्‌। 
त्रिजन्मजं सहस्रेण गायत्री हन्ति किल्विषम्‌ ॥ 
वेदाः साङ्गास्तु चत्वारोऽधीताः सर्वेऽथ वाङ्खयाः । 
गायत्रीं यो न जानाति वृथा तस्य परिश्रमः ॥ 
गायत्रीमात्रसंतुष्टः श्रेयान्‌ विप्रः सुयन्तितः। 
नायन्तितस्िवेदी च सर्वाडी सर्वविक्रयी ॥ 


(योगियाज्ञवल्क्य-स्मृति) 
२-न॒ तथा वेदजपतः पापं॒॑निर्दहति द्विजः। 
यथा सावित्रीं जपतः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
(वृहद्यम-स्मृति) 
३.त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य भेदं निबोधत । । 
वाचिकश्च उपाशुश्च मानसस्िविधः स्मृतः ॥ 
त्राणौ जपयज्ञानौ श्रेयान्‌ स्यादुत्तरोत्तरः । 
(नरसिंहपुराण) 
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उच्चारणपूर्वक मनलका जप उपांशु कहता है९। मन-बुद्धिके द्वार , 
मन्लके वर्ण, उंब्द ओर अर्थका चिन्तन करना मानस-जप हैर । प्रत्येक ` 


कारकी संध्याम गायत्री-मन्तका कम-से-कम १०८ लार (एक 


माला) जप अव्य करना चाहिये । जप जितना ही अधिक हो, उतना 


ही विरोष लाभ होता है । ब्रह्मचारी ओर गृहस्थ कम-से-कम १०८ ` 


बार जप करे तथा वानप्रस्थ एवं सेन्यासीको प्रति समय दो हजारसे भी 
अधिक गायत्री-जप करना चाहियेरे | 

जपकी सिद्धिके लियि निघ्नङ्कित नियमोंका पालन करना 
आवहयक है मनमें संतोष, पवित्रता, मौनभाव ओर मन्तके अर्थका 
विचार करना तथा उद्वेग एवं खेदका न होना । जो अपने दाये हाथको 
सदा वस्स ठके रखकर जप करता है, उसीका जप सफल होता है, 
जो एेसा नहीं करता, उसका जप निष्फल होता है^। मन्ल-जपकी 


ह च < (विश्वामित्रकल्प) 
चा | | 
अपन चतः किञ्चित्‌ स उपा्चुर्जप, स्मृतः ॥ (* +°) 


२-धिया यदक्षरश्रेण्या वरणाद्‌ वर्णं | 
दान्दाथीचन्तन पदात्‌. पदम्‌। 
रब्दारथविन्तनं भूप कथ्यते मानसो जपः ॥ = (” ) 


३-त्रह्मचारी गृहस्थश्च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌। 
वानप्रस्थश्च संन्यस्तो द्विसहसाधिकं जपेत्‌ ॥ (मनु) 


(व्यास) 
तस्य स्यात्सफलं जाप्यं तद्धीनमफलं मतम्‌॥ (*,) 
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। गिनती अव्य रखनी चाहिये; वरयोकि बिना संख्याका जप आसुरः 
। जप कहलराता हे । किंतु यह स्मरण रखना चाहिये कि उपर्युक्तं विधि 
। केवर मन्ल-जपके ही विषयमे हे । प्रतिक्षण भगवानके नामस्मरण एवं 
। कीर्तनमें यह अनिवार्य नहीं ह । जपके छ्य रुद्राक्ष, तुलसी ओर 
चन्दन आदिकी मालाओंका उपयोग किया जा सकता है । करमाासे 
भी जप किया जाता है, उसका स्वरूप इस प्रकार है-- अनामिका 
। अङ्गुीके मध्यभागसे केकर कनिष्ठाके पोरुओंपर होते हए तर्जनीके 
। मूलतक दस पोरुओंपर क्रमराः जप करे। मध्यमाके जो दो पर्व 
| (पोर) दोष रहते हँ, उन्हे माल्रका सुमेरु समञ्ञकर उनका उल्लङ्खन 
। कभी नहीं करना चाहिये, अर्थात्‌ उनको छोड़ देना चाहिये तथा 
। दाहिने हाथकी अङ्कुकि्योपर दस मन्त जपकर वाये हाथकी अनामिका 
अङ्गुखीके मध्यभागपर वह एक दहाईकी एक संख्या गिने । इसी प्रकार 
। नाये हाथकी अनामिका अङ्गुलीके मध्यभागसे ` छेकर कनिष्ठाके 
। पोरुओंपर होते हुए तर्जनीके मूरुतक दस पोरुओंपर क्रमाः दस बार 
। गिन ठे । इस तरह १०० संख्या हो जाती है । फिर आठ मन्त दाहिने 
 हाथपर पूर्वोक्त क्रमसे ओर जप कर ठे। 
| जपकाले गायत्रीके आदि ओर अन्तम भी प्रणव लगाना 
। चाहिये । योगी याज्ञवल्क्यजी कहते है-- 
उकारं पूर्वमुच्चार्य भूर्भुवः स्वस्ततः परम्‌। 
गायत्रीं ्रणवे चान्ते जप्य दह्येवमुदाहतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पहले "ॐ कारका उच्चारण करना चाहिये, फिर 





| १-असंख्यमासुरं यस्मात्तस्मात्तद्‌ गणयेद्‌ धुवम्‌। (वु प” सं) 
| २-तर्जनीमूलपर्य्त जपेदशसु पर्वसु ॥ 
| मध्यमाहगुलिमूले तु  यत्पवद्रितयं भवेत्‌। 
विजानीयाज्पे त॑ नातिलङ्खयेत्‌॥ (गायत्रीकल्प) 
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"भूर्भुवः स्वः' इन तीन व्याहतियोंका, तत्पश्चात्‌ गायत्री-मन््का | 
उच्चारण करके अन्ते भी प्रणव गाना चाहिये । गायत्री-मन्का जप | 
एेसा बताया गया है । | 
कुछ रग `गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत्‌" इत्यादि 
वचनके अनुसार गृहस्थ ओर ब्रह्मचारीके स्यि आदिप्रणवा गायत्री मानते 
क । परंतु हरिहर आदि भाष्यकारोने अन्तये भी प्रणवका समर्थन किया है। | 
श्रीवीरमित्रोदयने अपने आहिकप्रकाामें आद्यन्तप्रणवा गायत्रीका जप ही । 
मिद्धान्तित माना हं । वास्तवमं पूर्वोक्तं याज्ञवल्त्रयके वचनानुसार , 
जपकालमं सबके छिव आदयन्तप्रणवा गायत्रीका ही उपयोग उचित है। 
अन्यन गृहस्थ आर ब्रह्मचारीको "आदिप्रणवाका' उपयोग करना चाहिये । ' 
सूर्य-षरदक्षिणा | 
गायत्री-जपके पश्चात्‌ “उश्वि ; | 
धतश्चक्षुः' इस मन्तसे ¦ 
भगवान्‌ शरीसूर्यनारायणकी प्रदक्षिणा की जाती है । यह । 
0 नार्‌ की जाती हे । हरिहरभाष्य आदिमे संध्या ओर ' 
06 जानवाली सूर्य-प्रदक्षिणाको एक ही नार करनैके | 
अ तथा अन्यान्य म्रन्थोमिं जे सूर्यकी दो९ | 
1 1 उल्केख मिलता है, वह सूर्यकी ` 
परतिमाके गवान्‌ एक ही प्रदक्षिणा । 
की जाती है एेसा ही सदाय भी है। 4 | 
जप- 


प्रदक्षिणाके पश्चात्‌ अपने आसनपर आसीन हो "देवा गातुविदो" । 





। 


प विनायके कुर्याद्‌ द सूर्ये सष्ठ ईशर [ 
हरेधतस्रः कर्तव्याः तिलः काया विनायके । | 


| 
१ 
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इत्यादि मन्तसे जपयज्ञको भगवदर्पण किया जाता है । यह बहुत ही 
आवर्यक ओर महत्त्वपूर्ण कर्म है । भगवदर्पणपूर्वक किया हुआ 
सत्कर्म ही भवबन्धनसे मुक्ति दिलनेवाला होता है । 
विसर्जन 

इस प्रकार जप-निवेदनके पश्चात्‌ “उत्तमे९ शिखरे इत्यादि 
अनुवाक पटठ्कर परमात्मरूपा गायत्रीदेवीका विसर्जन करना चाहिये । 
तदनन्तर सम्पूर्णं संध्योपासनकर्म भगवानको समर्पण कर न्यूनताकी 
पूतिक लिये भगवानसे अभ्यर्थना करते हए इस कार्यको समाप करना 
उचित है । 

एक आवरयक बात 

कुच रग कहा करते है; संस्कृत भाषामे बने हुए मन्तका ही 
उच्चारण करके संध्या क्यों की जाय ? उनका किसी भी भाषां 
अनुवाद करके उनके भार्वोका अनुस्मरण करते हए संध्योपासना 
करनेमे क्या हानि हे ? एेसी शङ्का करनेवाठे महानुभारवोसि निवेदन है 
कि संध्या एक विरोष प्रकारके वैदिककर्मकी संज्ञा है । इसके महत्वका 
श्रुति, स्मृति तथा पुराणम अनेको स्थररोपर प्रतिपादन किया गया है । 
यह *अथसे “इति' तक जिस प्रकार विहित है, उसीके अनुसार 
यथावत्‌-रूपसे पाठन करनेपर ही इसके उदेङय अथवा फलकी सिद्धि 
होती है, अनुवाद करके करनेसे नही । किसी प्ार्थना-सम्बन्धी मन्तका 
अनुवाद करके उससे भार्वोका स्मरण करना अथवा खतः कोई पद्य 
या गद्य बनाकर भगवान्‌का स्तवन करना भी उत्तम कार्य है, इससे भी 
कल्याण ही होता है । परंतु इससे संध्योपासनारूप नित्यकर्मका पालन 
नहीं हो सकता ओर इस प्रकार नित्यकर्मके त्यागके दोषोँसे छुटकारा 
~: 

१-तत उद्वास्य गायत्रीमुततमेत्यनुवाकतः। (व्यासस्मृति) 
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पाना असम्भव हे । यह ध्यान रहे कि वेदोकी आज्ञा प्रभुसम्मित है, 
जिस प्रकार राजाज्ञाका अक्षरदाः पालन करना पड़ता है, उसी प्रकार । 
वेदोकी आनुपूर्वीका अक्षराः अपरिवर्तितरूपमें स्वाध्याय किया जाता 
हे ओर एेसा कलेपर ही वेदके खाध्यायका फल होता हे । अनुवादका | 
स्वाध्याय लाभदायक होनेपर भी उसका उतना ही महत्त्व है, जितना . § 
हम कोई स्वतन्त्र गद्य-पद्यमय प्रार्थना लिखकरं उससे भगवत्स्तवन । ` 
करका महत्व समङ्ञते है । मरन्नोका आदाय समञ्जनेके लि अनुवाद 


आदिके द्वारा सहायता लेनेमे कोई हर्ज नहीं है । वैदिक कर्म करते 
समय उसमें उपयुक्त हुए मन्तका ज्यो-का-त्यों उच्चारण करना चाहिये । 
अतुवाद तो दूर रहे, स्वर ओर मात्रातकका परिवर्तन हो जानेसे मन्त 
अशुद्ध हो जाता है ओर उसका कुफल भोगना पड़ता हे । 


8 


निरुक्तकार कहते है--पुरुषविद्यानित्यतवात्‌ कर्मसम्पत्तिमन्तरो 
वेदे ।' अर्थात्‌ तुष्य अल्पज् है, अतः उसकी विद्या अनित्य है।' उस । 
अनित्य, अपूर्णं एवं संदिग्ध ज्ञानसे कभी सतकरमोकी सिद्धि नही ह 


सकती, अतः वैदिक मन्तोकि द्वारा ही कर्म-सम्पादन होना 
| चाहिये । अस्तु, 
अब सध्या-मन्तके ऋषि, छन्द ओर देवताका विचार किया जाता है । 


संध्या-मन््रोके ऋषि, छन्द ओर देवताका विचार 


वैदिक मन्तोके ऋषि छन्द ओर देवताका | 
ताका ज्ञान बहुत ही 
आवर्यक हे । किसी भी मन्तका कर्मे विनियोग करनेसे पहले उसके 


१-आरषं छन्दश्च दैवतं विनियोगस्तथैव च। 
भ्यं मवलेन बहणेन विरो, ॥ (याज्ञवल्वय) 
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। अध्ययन-अध्यापन ओर जप-होमादिका अनुष्ठान करता है, उसके उस 
¦ । कर्मका अल्प फल मिरृता है९ । जिस महर्षिने जिस मन्लका सबसे 
| पहले साक्षात्कार किया तथा जिसने उस मन्तद्रारा सर्वप्रथम सिद्धि 
। प्राप्त की, वही उस मन्लका द्रष्टा ऋषि माना गयार । जिसके द्वारा हम 
। रोकिक ओर पारमार्थिक--दोनों प्रकारका ताभ उठते है उस 
। मन्तके द्रष्टाको न जानना अथवा उस द्रष्टाको स्मरण आदिके द्वारा 
। अपनी श्रद्धाञ्जकि समर्पण न करना कितनी बड़ी कृतघ्नता है ? अतः 
| सभीको उसका ज्ञान प्राप करना आवरयक है । ऋषिकी ही भांति 
। छन्दके ज्ञानका भी बड़ा ही महत्व है । जिस प्रकार शरीरको वख 
| ढकता है वैसे ही मन््ोको छन्द ठके हए है, मर्तोका आच्छादन 
। करनेके कारण ही उन्हं छन्द कहते हे । कहते है, पूर्वकाले देवताओनि 
 मूत्युसे भयभीत होकर छन्दक द्वारा ही अपने स्वरूपको छिपा दिया 
। था, जिससे मुत्युकी दृष्टि उनपर न पड़ी, इसीखिये वेदमन्त सनातन 
| ओर अविना है । जिस-जिस मन्त्रके द्वारा जिस किसी देवताका 
| प्रतिपादन हुआ है, वही उस मन्रका देवता है ।३ 

| आजकल संध्याकी विभिन्न पुस्तकेमिं मन्त्ोक्रि ऋषि, छन्द ओर 
। देवताके सम्बन्धे अनेक पाठ-भेद मिकते है । किसी पुस्तकमें एक ही 
| मन्लके जो ऋषि आदि है, दूसरी पुस्तकमें दूसरे रूपमे देखे जाते दै । 
। इसके कारण तथ्यके जिज्ञासुओंकि हदयमें बड़ा ही संदेह खड़ा हो गया 


। है । सोगोका विश्वास उठता जा रहा है ओर ऋषि आदिका उल्लेख 


| १-अविदित्वा तु यः कुर्याद्‌ यजनाध्यापनं जपम्‌। 
| होममन्तर्जल्रदीनि तस्य॒ चाल्पफलं भवेत्‌॥ (याज्ञवल्क्य) 
र-येन यदृषिणा दष्टं सिद्धिः प्रा च येन वै। 
मन्तेण॒ तस्य॒ तव्मोक्तमृपे्भावस्तदर्षकम्‌॥ ८ ” ) 
३-यस्य यस्य तु मन्ञस्य उद्दिष्टा देवता तु या। 

तदाकारं भवेत्तस्य देवत्व देवतोच्यते ॥ (५९५ ल) 
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अनावश्यक जान पड़ने कगा है । बात दीक भी है, जब एक ही मन्तवे 
विषयमे अनेक ऋषियोका उल्रेख मिलता है तो बिना किसी प्रबह 
प्रमाणके उनसे किसको ठीक माना जाय ? यदि ठीक निर्णय न हे 
तो किसी भी विचाररीलका उसपर विश्वास होना ओर उसको जाननेके 
किये प्रयल करना कैसे सम्भव हो सकता है ? यह विषय इतना दुर्बोध 
नहीं है, जिसके तथ्यका निर्णय करनेमें विरोष कठिनाई हो । केवत 
 लेगोकी उपक्षासे ही इस विषयमे अबतक अन्धकार कैरता आया है। 
इसीका निवारण करनेके छियि यहाँ प्रत्येक मन्त्रके ऋषि आदिक 
अनुसंधानपूर्वक विचार किया जा रहा हे। | 
इस विषयका निर्णय करनेके छ्यि सबसे पराचीन मन्थ वैदिकं 
सवानुक्रमसुत्र है । उनमें प्रायः वेदके सभी मन्तोके ऋषि, छन्द ओ! 
देवताओंका उल्लेख हे । छन्दोका निर्णय पिङ्गल -सूत्रसे भी होता है। | 
इसी भकार जिस मन्तके ऋषि ओर देवताका अनुक्रमसू्ोमे उल्लेख 
नहीं है, उसके तथा वेदकी जिस शाखाके अनुक्रमसूत्र नहीं उपलम्‌ 
क ऋषि आदिका निर्णय करनके सिये अन 
गु , जिनका स्पष्टीकरण । 

निश्चय करते समय हो जायगा । = 
सध्यामे पहठे ऋते च०' यह मन्त आया हे यह ऋष्वेदका मनं 
२ इसके ऋषि आदिका इस प्रकार उल्लेख 
त च मतत र पयमदणो भाव्म तु" जप 
क स अघमर्षण ऋषि, भाववृत्त देवता ओं! 
त ह । कुछ अतियोमि ऋषिके स्थानर केवल अधमर्मण 
उल्लेख मिता है कितु वह अधुरा नाम है, क्योकि सूत्रं 
= | स ध त एसा पूरा मत देखा जाता है । इस मन्ते 
जठ-आठ अक्षरोके चार पादोका छन र व 


((-0. 11411465 8118८80 \/8/8085। (01661101. 10411260 0 6810011 


[ ३५ । 


॥ 1111; 1;/44/44/11111441//1/1454^॥ 11 1.4/.1111.1.6.1.1111/.41.114.11.4.44.144.1.1.1 


। छन्दोम अक्षर-गणनाको ही प्रधानता दी गयी है, लोकिक छन्दोकी 


भोति इने मात्रा तथा गुरु-लघुकी व्यवस्थाका पूर्णतया पालन नहीं 


। देखा जाता । इस मन्त्रके पहठे छन्दके दूसरे ओर तीसरे चरणेमिं अर्थात्‌ 


'तपसोऽध्यजायत', "ततो रात्यजायत'--इन पादोमे यद्यपि 
सात-सात ही अक्षर हँ तो भी वैदिक छन्दोके खये स्वीकृत सरणिके 
अनुसार व्यूह (विशिष्ट ऊहा) के द्वारा इस संख्याकी पूर्ति कर ली जाती 
है। जेसे गायत्री-मन्तमे गायत्री छन्दके निर्वाहार्थं व्यूहके द्वार 
"वरेण्यम्‌" के स्थानमें "वरेणियम्‌' पट्कर एक अक्षरकी कमी पूरी कर 
टी जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी “ततो रात्रियजायत', 
'तपसोऽधिजायत' इस रूपमे व्यूहके द्वारा संख्याकी पूर्ति हो जाती हे । 
अथवा "ऊनाधिकेनैकेन निचृदभूरिजो', “दाभ्यां विराटस्वराजौ' - 
इन पिङ्गलसूत्रोके अनुसार यदि किसी छन्दमें एक अक्षरकी कमी हो तो 
उसकी निचृत्‌ संज्ञा होती है, जसे अनुष्टुपमं एक अक्षरकी कमी होनेपर . 
वह 'निचृत्‌ अनुष्टुप्‌ कहा जायगा, अनुष्टुपके अतिरिक्त कोई दूसरा 
छन्द नहीं माना जायगा । इसी प्रकार एक अक्षर अधिक होनेपर उसकी 
"भुरिक्‌" संज्ञा होगी, रहेगा वही छन्द, केवर उसकी “भुरिक्‌' यह 
विशिष्ट संज्ञा हो जायगी । एसे ही दो अक्षर न्यून होनेपर वह छन्द 
"विराट्‌" कहा जायगा ओर दो अक्षर अधिक होनेपर उसकी “स्वराट्‌ 
संज्ञा होगी । उक्त सूतके अनुसार प्रस्तुत मन्लके पह अनुष्टपे दो 
अक्षरोकी कमी होनेसे वह "विराट्‌ अनुष्टुप्‌ होगा । तात्पर्य यह कि 
उसके अनुष्टुप्‌ छन्द होनेमे कोई बाधा नहीं आयी । यद्यपि इस मन्लके 
तीसरे छन्दके अन्तिम पदमे रिक्षमथो स्वः" इस प्रकार पाँच ही अक्षर 
होते हँ तो भी स्वः" के स्थाने व्यूहकी रीतिसे “सुवः मानकर गिननेसे 
छः अक्षर होते हे, फिर द्वाभ्यां विरादस्वराजौ' के अनुसार दो 
अक्षरकी कमी होनेपर इसकी "विराट्‌ अनुष्टय' संज्ञा हई, इस प्रकार इस 
पुरे मन्तमे अनुष्टप्‌ छन्द' अक्षुण्ण ही रहा। 
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इस मन्तके देवताके विषयमे अनेकों म्रतियोमें भिन्न-भितन्न | 


पाठान्तर उपरब्ध होते है, जैसे--“भाववत्तः', “भाववृत्तम्‌, | ` 


भावभृतम्‌', "भावभृधः', “भाववृत्तिः इत्यादि, परेतु उक्त 
ऋवसर्वानुक्रमसूत्रके अनुसार “भाववृत्त दैवतम्‌' यही पाठ रुद्ध है| 


कहीं-कहीं “रात्यजायत' के स्थानम “रात्रिरजायत इस पाठक | : 


उल्लेख मिता हे, परतु ऋग्वेद (अ० ८ अ० ८ व ४८) भे, 
"रातर्यजायत' ही पाठ हे, अतः वही यहाँ किया गया हे । | 
इसके बाद प्राणायाम-मन्त आता है, इसमे भी सर्वप्रथम प्रणव। 

(ॐ) है । प्रणवके ब्रह्म (ब्रह्मा) ऋषि है, दैवी गायत्री छन्द है ओर 
परमातमा देवता ह । तैत्तिरीय आरण्यक (१०।३३।१) में किख, 
है ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, अभिदेवता ब्रह्य इत्यार्षम्‌, गायत्रं छन्दः 
परमात्मस्वरूपम्‌।' तथा याज्ञवल्क्य-समृतिमे छिखा है ““““ "तय । 
ब्रह्माषं च स्वयम्भुवः । गायत्री च भवेच्छन्दः अ्िर्दैवतमुच्यते ॥"-- | 
इन श्रोत-समार्त बचनेके अनुसार यद्यपि प्रणवका छन्द “गायत्री ओः 
देवता अग्नि सिद्ध होता है तथा अन्य अनेकों पतियमि एसा ही पाठ, 
भी हे तथापि विचार करनेसे मालूम होता है कि यहाँ "गायत्री" र्द 
देवी गायत्री का ही नामैकदेदा हे, वरयोकि "प्रथमं छन्दस्रिपदा 
गायत्री" इस पिङ्गछसूत्रके अनुसार आठ-आढठ अक्षरके तीन पादोका । 
गायती छन्द होत है । इस प्रकार गायत्री छनदमे चौबीस अश्षर हुए, 
फिर एक अक्षरका प्रणव-मन्त गायत्री छन्द कैसे हो सकता है 2 अतः | 
चह "द गात" छनद ही है वयोकि ैनयेकम्‌ इस सूतके अना 
एत अदादौ गायत" हह सम सक भुर 
क ५ ' के अग्नि शब्दका अर्थ यहाँ परमातमा, 
व परमालमा देवता ५ गया है। 


। 
| 
( 
। । 
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| बातको स्वीकार किया गया है । याज्ञवल्क्यजीने "ॐभ्कारः परमं ब्रह्म 
इस कथनके द्वारा इसी अभिप्रायको व्यक्त किया है तथा “तस्य 
¡| वाचकः प्रणवः" इस पातञ्जलसूत्तसे भी इसी बातकी पुष्टि होती हे । 
||. प्रणवके बाद प्राणायाम-मन्त्रमें सात महाव्याहतियां है, इन सबके 
| ऋषि प्रजापति ही हैँ । परंतु छन्द ओर देवता अूग-अलग सात माने 
| गये हँ । कहीं-कहीं विश्वामित्र आदि सात ऋषियोका भी उल्लेख 
मिलता है, इनमें भी "विश्वस्य जगतो मित्रं विश्वामित्रः प्रजापतिः ।' 
[| इस प्राचीन वचनके अनुसार “विश्वामित्र शाब्दसे प्रजापतिका ही ग्रहण 
| होता है; क्योकि वे ही परम प्राचीन आदि ऋषि है । अतः केवल 
|| प्रजापति ही सातों व्याहतियोकि ऋषि निश्चित कयि गये हे। 
।| याज्ञवल्क्यजी भी यही कहते है"व्याहतीनां च सर्वासामार्षं चैव 
|| परजापतिः ।' इनके सात" छन्द क्रमाः ये हँ गायत्री, उष्णिक्‌, 
अनुष्टुप्‌, बृहती, पङ्क्ति, क्रष्टुप्‌ ओर जगती । यद्यपि व्याहतिरयोमिं इन 
छन्दोके लक्षण संघटित नहीं होते तो भी याज्ञवल्क्य आदि ऋषियोकि 
वचनानुसार इनके उक्तं छन्द माने जाते है । इन व्याहति्योके देवता 
क्रमराः अग्रि, वायु, सूर्य, वृहस्पति, वरुण, इन्द्र ओर विशदेव है । 
इनमेसे पूर्वोक्त तीन देवता “भूर्भुवः स्वस्तिस्रो महाव्याहतयोऽभि- 
। वायुसुर्यदेवत्याः क्रमेण" इस "यजुःसर्वानुक्रमसूत्रके अनुसार है 
डोष चार व्याहतिरयोके चार देवता स्मृतिके अनुसार है; वर्योकि 
सर्वानुक्रमसूत्रमे तीन ही महाव्याहतियोकि ऋषि आदिका उल्लेख है । 





१-सप्तच्छन्दोसि यान्यासां तानि सम्यक््परवर्तयेत्‌। 
| गायत्युष्णिगनुषटुप्‌ च बृहती पङ्क्तिरेव च॥ 
| ्रिष्टुप्‌ च जगती चैव छन्दास्येतानि सप्त॒ वै। 
। (याज्ञवल्वय) 
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[ ३८ । 
'तत्सवितुः°" इत्यादि मन्त्रके विश्वामित्र (प्रजापति) ऋषि, गायत्र 
छन्द ओर सविता देवता “यजुःसर्वानुक्रमसूत्र' "के ही अनुसार है| ` 
गायत्री छन्दमे चौनीस अक्षर होते हैँ, अतः व्यूहके द्वारा य॑ - 
“वरेणियम्‌' पढ़कर संख्या-पूर्ति की जाती है--यह पहले बत्‌ . 
चुके हे। ता ` 
प्राणायामका जो अन्तिम अंशा “आपो ज्योती०' इत्यादि मन्त ह 
वसे हिरोभाग कहते हैँ, उसके प्रजापति ऋषि, यजुदछन्द तथा ब्रह्य ` 
अधि ओर वायु देवता स्मार्तवचनकेः अनुसार निश्चित किये गये है। ` 
किन्दी-किन्हीं प्रति्योमें इसका त्रिपदा गायत्री छन्द किखा मिरूता है ` 
कितु वह ठीक नहीं है, वर्योकि त्रिपदा गायत्री छन्द गायत्री ` 
अतिरिक्त नहीं हे, त्रिपदा शाब्द गायत्रीका ही विदोषण है । गायत्री ह ` 
आठ-आठ अक्षरके तीन परदवाली होती है । गायत्रीमे चौबीस अक्ष 
होते हँ ओर उक्त मन्ते केवर पन्द्रह ही अक्र है, अतः गायत्री य 
त्रिपदा गायत्री छन्द यहाँ नहीं हो सकता । इसलिये आर्ष-वचनानुस॥ ` 
इसमे "यजुः" छन्द मानना ही ठीक है । जिसके अक्षरोकी किसी छदे सि 
अनुकूल नियत गणना न हो तथा जिसमें पादावसान (इतने पादेरि ` 
यह छ पूर्ण हता है--इस तरहका नियमन हो वह "यजुः छ ` 
कहलाता हे । ।* 
भाणायामके पश्चात्‌ “सूर्यश्च मा” इत्यादि आचमनके मर ` 
आते है। तीनों कालके आचमनके तीन मन्त है । तीनों ही मह ` 





वनन 0 
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तैत्तिरीय आरण्यक एवं कृष्ण. यजुर्वेदके हँ । कृष्ण यजुर्वेदका कोई 
। सर्वानुक्रमसूत्र नहीं है; अतः कृष्ण यजुर्वेदी द्विजलोग उक्त वेदके जो 
मन शङ यजुर्वेद अथवा ऋग्वेदमें मिते है, उनके ऋषि आदिका 
निश्चय यजुःसर्वानुक्रम ओर ऋव्सर्वानुक्रमके अनुसार करते हैँ । जो 
मन्त उक्त वेदोमिं नहीं मिते, उनका आर्षवचनोकि अनुसार ही ऋषि 
| आदि मानते है । उनकी पद्धतिसे अनुसंधान करनेपर उक्त तीनों मन्तेकि 
। “नारायण ऋषि" निश्चित होते है; व्योकि उक्त तीनों मन्त 
। नारायणोपनिषदमे मिरूते है ओर नारायणोपनिषदमे आये हए सभी 
। मन्त्रके नारायण ही ऋषि है, अतः इन मन्त्रके भी वे ही ऋषि सिद्ध 
। होते हैँ । धर्मसिन्धुकारे भी नारायणको ही उक्त मन्न्लोका ऋषि 
। माना हे। 
"सूर्यश्च" ओर “अभिश्च"-- इन दो मरन्ति चौरासी-चौरासी 
| अक्षर हें । चौरासी अक्षरका प्रकृति छन्द होता है; अतः उक्त दो 
मरन्तका श्रकृति' ही छन्द है । “आपः पुनन्तु” इत्यादि मन्तमे दो 
अनुष्टुप्‌ छन्द है । अनुष्टुप्‌ छन्दमे कुल बत्तीस अक्षर होते है । स्तुत 
। मन्लके पके अनुष्टुप यद्यपि तैतीस अक्षर है तथापि पूर्वोक्त 
। नियमानुसार एक अक्षर अधिक होनेपर वह ^भुरिक्‌' अनुष्टुप्‌ होगा । 
। इस प्रकार वह अनुष्टप्‌ छन्द ही रहा । उक्त मन्तके दूसरे छन्दमे 
। ठीक-ठीक बत्तीस अक्षर हें । किसी-किसी प्रतिमे “यदुच्छिष्ठमभोज्यं 
। च' एेसा पाठ मिक्ता है; किन्तु तैत्तिरीय आरण्यके “च ' नहीं है । 
^ अतः प्रस्तुत पुस्तकर्मे भी वैसा ही पाठ रखा गया है । “सूर्यश्च इस 
। मन्तमें सूर्य, मन्यु, मन्युपति तथा र्रिसे प्रार्थना की गयी है; अतः उक्त 
मन्तके ये चारो ही देवता है, केवर “सूर्य' ही नहीं । इसी प्रकार 
। "अश्चिश्च"' मन्त्रके भी अग्नि, मन्यु, मन्युपति तथा अहः देवता ह 
केवर अग्नि ही नहीं । “आपः पुनन्तु" इस मन्तके केवलः “आप 
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[ ४० 
(जक) ही देवता नहीं है, अपितु पृथ्वी, वनस्पति ओर ब्रह्म भी देवत 
है; क्योकि प्रस्तुत मन्तमें इन सभी देवताओंसे अभ्यर्थना की गयी है। 
किसी-किसी प्रतिमे सूर्यश्च ओर "अभिश्च०"--इन मन्ते 
यत्किञ्च' के स्थानम "यत्किञ्चित्‌" यह पाठ है तथा “इदम 
माममृतयोनौ" की जगह “इदमहममृतयोनौ' एेसा पाठ है, परंतु कह 
अरुद्ध है; क्योकि तैत्तिरीय आरण्यकमें "यत्किञ्च" इत्यादि ही पाठ 
मिक्ता हे । 
आचमन-मन्तकि पश्चात्‌ “आपो हि ठा” इत्यादि मार्जन-मन्त 
आता हे। इस एक ही मन्तके अन्तर्गत तीन ऋचा है ओर प्रत्यक 
ऋचा तीन-तीन चरणोकी है, प्रत्येक चरणमे आठ-आठ अक्षर है 
अतः रुक्षणके अनुसार तीन गायत्री छन्दोमिं यह मन्त पूर्णं हआ है। 
इस मन्तका गायत्री छन्द ही सिद्ध होता है । इसके। 
4 श आर्‌ आपः देवता यजुःसर्वानुक्रमसूत्रकेः ही अनुसार 
माने गये हैँ । 
इसके बाद ुपदादिव मन्त आता है । इसका सर्वानुक्रमसुतर 
इस अकार हे-"दपदादिवानुष्टबापी' इस सूनके अनुसार इसका 
अनुष्टुप्‌ छन्द ओर आपः देवता है किंतु ऋषि कौन है ? इसका सूत्रे 
उल्लेख नही है । प्राचीन प्रतिमे सर्वत्र कोकिलराजपुत्र' ऋषिका 
मिकता है, किन्तु इसमे मूलभूत कोई श्रोत वचन नही है । य 
1 सौत्रामणी अध्यायका है, उस अध्यायके भयः स 
( , सरस्वती ओर इन्र ऋषि है, अतः प्रकरणप्राप् उक्त ऋषि 
किये गये हे । इस मन्तके प्रथम चरणमें यद्यपि 


। 





^ हत सिुद्ीपलूचचं गायतम्‌। (यजुःसवानुकरमसून) ॑ 
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नियमके अनुसार यह (भुरिक्‌) अनुष्टुप्‌ छन्द ही हे । अधिकोडा 
प्रतियोमे इसके विनियोगमें “सोत्रामण्यवभरथे' एेसा पाठ देखा जाता 
है, परतु संध्या-कर्ममे एेसा उल्लेख ठीक नहीं जान पडता है, वर्योकि 
यहाँ सोत्रामणी-यज्ञका स्नान नहीं है । इस मन्तसे अभिमन्तित जलको 
सिरपर धारण करनेकी परम्परा देखी जाती हे । अतः “रिरःसेके 
विनियोगः- यही लिखना उचित हे । इसक्ियि इस प्रतिमे एेसा ही 
पाठ रखा गया हे। 

इसके पश्चात्‌ पुनः “ऋत च०' इत्यादि मन आता हे । इसमे सब 
बाते पूर्ववत्‌ है, केवर विनियोगमें थोडा-सा अन्तर है । पहली बार 
उपस्पर्शन (आचमन) में विनियोग है ओर दूसरी बार अघमर्षणमें । 

तत्पश्चात्‌ "अन्तश्चरसि" इत्यादि मन्ल है । यह कात्यायन परिरिष्ट 
सूत्रका मन्त है, इसके ऋषि आदिके विषयमे कोई वचन उपलब्ध नहीं 
होता । प्रायः सभी प्रति्योमें इसके तिरीन ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द ओर 
आपः देवता उपलब्ध होते हें । अनुष्टुप्‌ छन्द लक्षणके अनुसार यहां 
ठीक ही हे । मन्तके अर्थपर विचार करनेसे इसके देवता “आपः' 
है--यह भी स्पष्ट हो जाता है । रह गयी ऋषिकी वात, सो इसका 
कोई दूसरा ऋषि है--इस बातका प्रमाण नहीं मिलता, अतः प्राचीन 
मान्यताके अनुसार तिरशथीन ऋषि ही निश्चित किये गये हे । 

इसके अनन्तर सूरया्ष्यदानमें गायत्री-मन्तका विनियोगसहित 
उल्लेख हुआ हे, इसके ऋषि आदिका विचार प्राणायाम-मन्तमें ही हो 
गया है। 

इसके बाद सूर्योपस्थानके चार मन्न आते हे । पहले मन्त (“उद्भयं 
तमसस्परि" इत्यादि) के “उद्वयं सोर्यनुष्ुप्‌ प्रस्कण्वस्य" (यजुःसः 
सूत्र) इस सूत्रके अनुसार प्रस्कण्व ऋषि, अनुष्टप्‌ छन्द ओर सूर्य 
देवता हें । यद्यपि इसके “स्वः पदयन्त उत्तरम" इस द्वितीय चरणमें सात 
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ही अक्षर है तथापि व्यूहकी रीतिसे स्वः" के स्थानमें “सुवः' पदृनेसे | 
आठ अक्षर हो जानेपर अनुष्टुपका पूरा निर्वाह हो जातः है । कही -कही ` 
इस मन्तके "हिरण्यस्तूप ऋषि किले गये है, किन्तु उसमे भूल है| 
कारण हो सकती हे । | 
दूसरे मन्त (उदुत्यं जात) के भी “उदुत्यं प्रस्कण्वः. सौरी 
गायत्री" (यजुःस° सू) इस सूत्रके अनुसार श्रस्कण्व' ही ऋषि है। | 
छन्द गायत्री ओर देवता सूर्य है । यद्यपि इसके तीसरे पादमें सात ही 
अक्षर ह; अतः गायत्री छन्दके नियमसे विरुद्ध पड़ता है तो भी पूर्वोक्त 
नियमानुसार एक अक्षर कम होनेसे यह “निचृद्‌ गायत्री" छन्द ही रहा। । 
तीसरा मन्त “चित्रं देवानाम्‌” इत्यादि है । इसके ऋषिके स्थाने , 
कीक "कोत्स' का उल्लेख मिलता है; परंतु "कुत्स आङ्गिरस । 
ऋषि' छिखना ही ठीक है; वयोकि यजुःसर्वानक्रमसूत्रमे एेसा ही ' 
५ । रसका छन्द "ष्प्‌, ओर देवता 'सूर्य' है, यद्यपि सूत्रम 
क उल्केख नहीं है तो भी प्रकरणप्राप् सूर्य ही देवता माने गवे , 
५ विचार करनेसे भी यही निश्चित होता है । ग्यारह । 
चार पादोका एक ष्टु छन्द होता है, इसका बस छन्द 
पूर्णतया निर्वाह हआ है। उपस्थानका चौथा मन्त है “तच्चक्षुः | 
इत्याद । इसका सर्वाक्मसुत्र इस अकार है-- "तच्चक्षुः सुर उष्णिक्‌ ` 
दध्यङ्छछाथर्वणो ददा ।" | 
छन क इस मन्तके दध्यद्काथर्वण ऋषि, पुर उष्णिक्‌ 
है; कितु इस मन्तका त ओर मेत कोई विवाद ही न 
इस छदा कषण ` पुर उन्णक्‌ छन्द ठीक नही जान पड़ता; वयोकिं ' 
लक्षण यहां संघटित नहीं होता, इसख्ियि सूत्रकी व्याख्यामे । 


१ चित्र कुत्स आङ्गिरसलिष्टुभम्‌ | (यजुःसरवाुक्रमसूत्र) 
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| भाष्यकार श्रीअनन्तदेवजीने इस पाठको जीर्णं बताकर दूसरा शद्ध पाठ 
† लिखा है । प्रमाणके छियि हम इस सूत्रकी व्याख्याका वह आवरयक 


अरा उद्धृत कर देते है-- "तच्चक्षुः पुर उष्णिक्छ सौरी" इति तु जीर्णः 
पाठः स तु नोपपद्यते । अस्यां हि सप्तषष्ठिरक्षराणि भवन्ति । पुर 
उष्णिक्छ्‌ चाष्टाविंरत्यक्षरा “आद्यशचेत्‌ पुर उष्णिक्‌ इति" [ सूत्रेण ] 
अतस्तल्लक्षणाभावान्नेयं पुर उष्णिक्‌ । तेन त्चक्षर््राहमी त्रिष्टुप्‌ 
सौरीति [ युक्तः ] पाठः। तश्च्षुरित्येषा सौरी सूर्यदेवताका 
एकाधिका ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । व्यूहेनात्यष्टिवा । पुर उष्णिक्‌ तु कथमपि 
न घटत एव । अर्थात्‌ "तच्चषुः पुर उष्णिक्‌ सौरी' यह जीर्णं पाठ है, 
यह युक्त नहीं जान पड़ता; वर्योकि इस मन्तम सरसठ अक्षर होते हे 
ओर "आद्यश्चेत्‌ पुर उष्णिक्‌' इस सूत्रके नियमानुसार “पुर उष्णिक्‌" 
छन्द अडाईस अक्षरोका होता है। अतः लक्षण-समन्वय न होनेके 
कारण यह मन्त “पुर उष्णिक्‌ छन्द नहीं है । इस कारण यहाँ 
'तच्चक्ष्राह्मी त्रिष्टुप्‌ सोरी" एेसा पाठ उचित है । इसका अर्थं यह 
है--"तदचक्षुः” यह मन्त सौर--सूर्यदेवतासम्बन्धी है ओर इसमें 
एकाधिका ब्राह्मी तरष्टुप्‌ छन्द है । अथवा व्यूहके द्वारा यह “अत्यष्टि 
छन्द भी हो सकता है, परेतु “पुर उष्णिक्‌" तो किसी प्रकार भी संघटित 
नहीं होता 
इसके पश्चात्‌ "तेजोऽसि" इत्यादि मन्त है। इसमें दो मन्त है । 
"तेजोऽसि"“* मसि 1" यहाँतक एक मन्त है ओर “धाम नामासि' से 
केकर दूसरा मन्त हे । इसके ऋषि आदिके विषये सर्वानुक्रमसुत्तमे 
इस प्रकार छिखा है- "तेजोऽसि धामाज्यं परमेष्टिप्राजापत्यो 
दहापूर्णमासमन्त्राणामृषिर्देवा वा प्राजापत्याः ।' अर्थात्‌ "तेजोऽसि" 
इस मन््के परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषि हैँ ।' ये ही दर्तपूर्णमास-मन्त्ेकि 
ऋषि हँ । देवता आज्य अथवा प्राजापत्य है । इसके अनुसार इन 
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मन्त्ोकि ऋषि तो परमेष्ठी प्राजापत्य हँ ही, छन्दका उल्लेख नहीं है | 
देवता आज्य या प्राजापत्य है परतु इस मन्त्रके द्वा सूर्यदेवताकी हौ | ` 
्रर्थना होती हे, अतः सूर्य ही इसका देवता होना चाहिये । | 
सूत्रकारे भी विकल्पसे प्राजापत्य देवता माना है । प्राजाप्य । 
ब्दसे भ्रजापतिके अपत्यरूपसे यहां सूर्यका ही महण जान पड़ता दहै। 
निरुक्तमें लिखा है- | 
"यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं युके | ` 
तदैवतः स मन्त्रो भवति ।' ॥ 
अर्थात्‌ मन्तका ऋषि जिस कामनासे अपने मनोरथकी पूर्तिक । ` 
इच्छा रखते हुए जिस देवताके प्रति स्तुतिका प्रयोग करता है, वही उस । ` 
५ दष्टिसे भी सूर्य ही देवता निश्चित होते है। ¦ ` 
छन्दके सम्बन्धे उक्त सर्वानुक्रमसूत्रकी ` 

व्याख्यामें इस प्रकार छ्िखा है- ग | 

तेजोऽसि ्रिष्टुब्‌ आसुरी पडक्तिर्वा । 
लीग धाम नाम एकविंात्यक्षरा : 
इसके अतुसार यहां "यजुस्‌ ओर ऋगुषणक्‌"- ये दो छद ' 
५ हते ह। म्यह अदरक "यजुष्‌ छद होता है ओर | 
| अक्षरोका ग्‌ । इन दोनोका यहा निर्वाह हुआ है॥ | , 
५ इस मन्तके विवस्वान्‌ ऋषि है । सवराण्महापङ्कि । 
ल परमातमा देवता हे । यद्यपि पद्धतिकार आदि इस मन्तका 
विमल ऋषि मानते है इषे ७ | 
नपय! इस मः तथापि--'इवे त्वादि खं ब्रहान्तं विवस्वा- ` 
= यजुःसर्वाुक्रमसूत्के अनुसार सम्पूर्ण यजुःसंहिताके 
विषयान्‌ ऋ सिदध हते ह । अतः यजुःसेदताे जिन मनतकि | ` 
11 
आपत्ति नहीं हो सकती । इसके अतिस्कि-- | 
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(वि १ 71711771117117177717171711 1717111711. 1777१. 17717717771 1१71१}; ्ै 
| 


"आदित्यानीमानि शुङ्खानि यजं षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्ये- 


। नाख्यायन्ते" । 


= १ 1 


न ह त ए 


इस डातपथ ब्राह्मणवाक्यके अनुसार ब्राह्मण-मन्ल भी आदित्यसे 
ही प्राप्त हुए है; अतः उपर्युक्त मन्त्रके ऋषि विवस्वान्‌ ही निश्चित जान 
पड़ते हैँ । सम्भव है, विवस्वानके स्थानम ही विम्‌ पाठ हो गया हो । 
किसी-किसी प्रतिमे इस मन्तरका “पङ्कि' छन्द छिखा है, पर पङ्क छन्द 


। चालीस अक्षरोका होता है ओर इसमें कुरु पचास अक्षर है, अतः 
। पङ्क छन्द नहीं है; इसके अड़ताटीस अक्षरोंसे महापङ्कि छन्द होता हे, 


~ 9 = 9, = 


0 त प त श 


। रह जाते हैँ दो अक्षर-सो उनके रहनेपर “द्वाभ्या विराटस्वराजोौ' के 


नियमानुसार यह “स्वराण्महापद्कि' छन्द हुआ । गायत्री परमात्माका ही 
नाम है तथा गायत्री-मन्तसे परमात्माका ही स्तवन होता है;` अतः 
इसका देवता परमात्मा ही हे । 

"विश्वतश्चक्षुः" ° सर्वानुक्रमसूत्रके अनुसार इसके “भोवन ऋषि", 


। क्षप्‌" छन्द ओर विश्चकममां देवता है । ग्यारह अश्षरोके चार पार्दोका 


| क्रषटुप्‌ छन्द होता है, उसका इसमें पूर्णतया निर्वाह हुआ है । 


"देवा गातुविदो० इस मनसे भी सर्वानुक्रमसूत्रके ही अनुसार 


। मनसस्पति ऋषि है, विराट्‌ अनुष्टुप्‌ छन्द है, वात देवता हे । अनुष्टुप्‌ 
। छन्दम ३२ अक्षर होते है । भ्रसतुत मन्ते कुल तीस अक्षर है, “अतः 
। वाभ्यां विराद्स्वराजौ' के नियमानुसार दो अक्षर कम होनेपर यह 
। विराट्‌ अनुष्टुप्‌ छन्द हआ । 


कीरये ल न्क 
ग क 9 कवन ० "५ ष्यः र कक 


अन्ते निवेदन 
प्रस्तुत भूमिकामें विरोषतः संध्याके सम्बन्धे ही विचार किया 


। गया है । तर्पण ओर बलिवैश्वदेव आदिक प्रकरणम जो जाननेयोग्य 


१-विश्वतशक्ूर्व्चकर्मणी त्रिष्टुभो विश्वकर्मा भावनः। (यजुःसर्वानुक्रमसूत्र) 
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[ ४६] 
बातें है, वे रिप्यणीमें दे दी गयी हैँ ओर संक्षिप्त भावार्थसहित उनके 
प्रमाणवचनेका भी रिप्पणीमें ही उल्छेख कर दिया गया है । जहो 
हो सका है, इस पुस्तकमें नित्यकर्मके स्यि उपयोगी सभी ज्ञातव्य 
विषयोका संचयन करनेके लिये प्रयल किया गया है । संदिग्ध बातो 
निर्णय करके विधिको स्पष्ट करनेकी कोरिडा की गयी है । इस कारवी 
हमलोगोको कहांतक सफलता मिरु सकी है, इसका निर्णय तो विद्र | 
पुरुष ही कर सकते हे । हमें तो इतना ही कहना है कि इस प्रतिक 
शुद्ध बनानेके चयि यथासाध्य चेष्टा करनेपर भी मानव-सभावके 
अनुसार हमसे भले अवर्य हुई होगी । उनके लिये हम कृपाह्‌ 
विद्वानोसि नियमपूर्वक क्षमायाचना करते है । अन्तमें नित्यकर्मपरयोगवे 
रूपम सम्पादित की हुई यह भगवदाराधनकी सामग्री उन पर, 
पुरुष परमश्वरके ही चरणोमिं सादर समर्पण करके प्रार्थना करते है विं 
न भगवान्‌ इस तुच्छ भंटको स्वीकार कर हमे अनुगृहीत | 

| | 
विनीत, 
सम्पादकवृ, 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


नित्यकर्म-परयोग 
=+ 


संध्योपासनविधिः 


ब्राह्म मुहूर्तम जब चार घड़ी रात बाकी रहे , शायनसे उठकर 
भगवान्‌क्रा स्मरण करे; फिर रोच-स्रानके अनन्तर शुद्ध वस 
धारण करके पवित्र तथा एकान्त-स्थानमें कुड अथवा कम्बल 
आदिके आसनपर पूर्व, ईरान अथवा उत्तर दिराकी ओर मुह 
करके वैठे [ तीनों काकी संध्यामें उपर्युक्त दिराओंकी ओर ही 
मह करके बैठना चाहिये, केवर सूरयार््यदान, सूर्योपस्थान ओर 
गायत्रीजप सूर्याभिमुख होकर करना आवरयक है ] । बायें हाथमे 
तीन कुरा ओर दायें हाथमें दो कुशोंकी नी पवित्री “ॐ पवित्र 
स्थो वैष्णव्यौ" इस मन्तसे धारण करे । कुडाके अभावमें सोने, 
चांदी अथवा तांबेकी अंगूठी पहनकर भी कारय किया जा सकता 
है । ओंकार ओर व्याहतिरयासहित गायत्री-मन्लका उच्चारण करके 
शिखा बोध ले, यदि पहलेसे ही शिखा बंधी हो तो उसका 
स्पर्हमात्र कर ठे। एक जोड़ा शुद्ध. यज्ञोपवीत? धारण किये 
रहना आवरयक है । देहपर धौतवख्रके अतिरिक्त एक उत्तरीय वख 


१-संध्योपासनके सम्बन्धे वहूत-सी मह््वूर्णं बा्तोको जाननेके छिये पुस्तकके 
आरम्भे दी हुईं भूमिका अवर्य पढ़ लेनी चाहिये । 

२-यदां आवरयक समञ्चकर नूतन यज्ञोपवीत धारणका समय तथा उसकी संक्षिप् 
विधिका उल्लेख करिया जाता है । अरौच होनेपर--मूत्र-पुरीषोत्सर्गं करते समय दाहिने 
कानके ऊपर जनेऊ रखनेर्मे भूक होनेपर या उसके गिरने अथवा टूट जानेपर नूतन 
यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये । इसके धारणकी संक्षिप्त विधि यह है--खानके अनन्तर 
आसनपर यैठकर आचमन करे, फिर यज्ञोपवीतको केकर “आपो हि छा, इस मन्तद्वारा 
जलसे उसका अभिषेक करे । तदशचात्‌ उसके नौ तन्तुओमिं क्रमदाः उकार, ञ्नि, सर्प, 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01611010. 01411260 0 60810011 





४८ नित्यकर्म-प्रयोग 


11111111111111141111 11111177} 
० १17१1111111111 11114110 श, 


(चादर या गमछा आदि) डाठे रहना चाहिये । उत्तरीय वस्रके | 


अभावमें एक ओर यज्ञोपवीत (कुर मिलाकर तीन यज्ञोपवीत) ¦ 


धारण किये रहे । फिर किसी पात्रमे शुद्ध ज रखकर उसे बाय 
हाथमे उठा ङे ओर दायं हाथके कुदासे अपने इारीरपर जल ` 
सीचते हुए निघ्नाङ्किति म्र पठे-- | 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्युण्डरीकाक्षं॑स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ 
"मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दामे स्थित । 
हो, जो पुण्डरीकाक्ष (कमलनयन) भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करत 
हे, वह बाहर ओर भीतर सन ओरसे शुद्ध हो जाता है! ` 
फिर नीचे लिखे मन्तसे आसनपर जल छिड़ककर दायें, 
हाथसे उसका स्प करे | 


क" | 88 +न क, । # 8 


# 


ॐ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता। ` ¦ 


त्वं च धारय मो देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 
सोम्‌, पितर, भ्रनापति, वायु, यम ओर विश्ेदेवकी तथा तीन ग्रन्थयो क्रमदाः त्रम | 
विष्णु ओर रुद्रकी भावना करके-- ~ 


परमो ऋषिः बरषटन्दः लिङ्गोक्त देवता श्रौतस्‌ 
यज्ञोपवीतपरिधाने विनियोगः । 


। 
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क छ क का के क ष्व चछ 


हे पृथ्वी देवि ! तुमने सम्पूर्णं लोकोको धारण कर रखा है 


| ओर भगवान्‌ विष्णुने तुमको धारण किया हे । हे देवि ! तुम मुञ्च 
। धारण करो ओर मेरे आसनको पवित्र कर दो । 


इसके बाद यथारुचि रासख्रानुकूल भस्म, चन्दन ` आदिका 


। तिलक करे । 


तत्पश्चात्‌ ॐ केडावाय नमः स्वाहा", “ॐ नारायणाय 


। नमः स्वाहा", “ॐ माधवाय नमः स्वाहा"--इन तीनों मर्न्लोको 


नः 8 


। पटृकर प्रत्येकसे एक-एक बार [कु तीन बार] पवित्र जलसे 


आचमन करे [ आचमनके समय हाथ जानुओकि भीतर हो, पूर्त, 
ईशान या उत्तर दिङ्ाकी ओर ही मुख हो । ब्राह्मण इतना जल 


। पीये, जो हदयतक पहैच सके, कषत्रिय उतना ही जल ग्रहण करे 


। जो कण्ठतक पहुंच सके, वैरय इतना जक ठे जो ताटुतक जा 


क का । प त 


सके । उस समय ओट बहुत न खोटे, अङ्गुलियां परस्पर सटी रहे । 





१-मृत्तिक चन्दने चैव भस्म तोयं चतुर्थकम्‌ । 
एभिर््रवयर्यथाकालमूर्ध्वपुण्डुं भवेत्‌ सदा ॥ 
(आह्विकप्रकारा) | 
यहां ऊर्ध्वपुण्ड्‌ शाब्द तिकके सभी प्रका्ेका उपलक्षक हे, तात्पर्य यह कि 
तीर्थकी मिट, चन्दन, भस्म अथवा जल-इन द्रव्योसे समयानुसार सदा ऊर््वपुण्डु, , 


त्रिपुण्ड आदि किया जाता है । [ चन्दन देवताका प्रसाद ही धारण करे । केवर अपने 


। स्यि नहीं धिसना चाहिये ।] 
। कु रोग भस्म ओर चन्दनम गायत्री-मन्तका उपयोग करते हे । सम्रायनिषट 
। पुरु्षोको अपनी सम््रदाय-मर्यादाके अनुसार मन्तरका उपयोग करना चाहिये । 
। सर्वसाधारण स्मार्त पुरुपोकि छ्य भस्मधारणका मन्त यहां छिखा जाता है-- 
६ “ॐ अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमेति भस 
क सर्व ~ ह वा इद ~ भस्म मन एतानि चक्ु"पि' इस मनसे भस्मको अभिर्मनत करके 
रै व्यायुधं जमदग्ने" इस मन्रसे कलर "कर्यपस्य व्यामुपम्‌ इस मन्त्र गलम्‌, 
वं 'यदेवेु त्यायुम्‌' इस मन्रसे दोनों भुजाअओकि मूलम ओर "तत्रोऽ्तु व्यायुषम, इस 
| । मन््रसे हदयमे ऊगावे। 
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ओर कनिष्ठिका अलग रहं । खडा न हो, हंसता न रहे । जले 
फेन या बुलबुके आदि न हों ] । ब्राह्मतीर्थसे तीन बरार आचमः 
करके पश्चात्‌ "ॐ गोविन्दाय नमः" यह मन्त पठ़कर हाथ धोठे। 
इसके बाद दो बार अँगूटेके मूरसे ओटको पछि, फिर हाथ धो ठे, 
अगूठेका मूल ब्राहमतीर्थं है । तत्पश्चात्‌ भीगी हई अङ्गुछियोंसे मुष 
आदिका स्प करे। मध्यमा-अनामिकासे मुख, तर्जनी-अङ्गु 
नासिका, व नेत्र, अनामिका-अङ्ुषठसे कान, क 
नाभि, दाहिने हाथसे हदय, सब अङ्गुछियोंसे सिर, पं 
न दाहिनी बाह ओर बायीं बोँहका स्प करना चाहिये। ` 
तदनन्तर हाथमे ज लेकर निभ्राङ्किति संकल्प पढ़कर व्‌ 
भूमिपर गिरा दे- 
हरिः ॐ तत्सदद्यैतस्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्च, 
वाराहकल्ये जम्बद्रीपे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तगति पुण्यक्षे 
कलियुगे कलिख्रथमचरणे अमुकसंवत्सरे? अमुकमासे अमुकप | 
अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रोत्यन्नः अमुकरार्मा अं 
ममोपात्तुरितकषयपूर्वकं श्रीपरमेश्चरभीत्य्थ प्रातः [सायं अथव 
मध्याह्न ] संध्योपासनं करिष्ये । | 
इसके बाद निभ्ाङ्कित विनियोग पदे-- | 
ऋतं चेति व्यृचस्य माधच्छन्दसोऽघमर्षण ऋषिरनुष्टपछं 
प विनियोगः । | 
| 

सा एक बार पटकर एक ही 
ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो राद 
१ अमुक राब्दके स्थानम संवत, मास चहिय। 
२-ब्राहमण अपने नामके आगे इम, क्षत्रिय ध 


| 


| 
१ 
1 
1 


॥, 
द 
9 
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| संब्योपासनविधि ` ५९ 
। जायत । ततः समुद्रो अर्णवः । समुद्रादर्णवबादधिसंवत्सरो अजायत । 
१ अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वरी । सूर्याचन््रमसौ धाता 
॥ यथापूर्वमकल्पयत्‌। दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः। 

॥ (ऋ अ० ८ अ> ८ कः ४८) 
\| '[ महाप्रल्यके नाद्‌ इस महाकल्पके आरम्भमें ] सब 
४ ओरसे भ्रकाङामान तपरूप परमात्मासे ऋत (सत्संकल्प) ओर 
| सत्य (यथार्थ भाषण) की उत्पत्ति हुई । उसी परमात्मासे रात्रि- 
१ दिनः प्रकट हुए तथा उसीसे जलमय समुद्रका आविर्भाव हुआ । 
।। जरमय समुद्रकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ दिनों ओर रात्रियोको धारण 
¶| करनेवाला कालख्वरूप संवत्सर प्रकट हूभा जो किं पकक मारन- 
वाङ जङ्गम प्राणियों ओर स्थावरोसे युक्त समस्त संसारको अपने 
अधीन रखनेवाल है। इसके बाद सबको धारण करनेवाले 
। परमेश्वरे सूर्य, चन्द्रमा, दिव्‌ (खर्गलोक) , पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा 
महर्लोक आदि लोककी भी पूर्वकल्पके अनुसार सृष्टि की । 
। तदनन्तर प्रणवपूर्वक गायत्री-मन् पठ़कर रक्षाके लिये अपने 
| चारं ओर जक छिड्के। फिर नीचे छिखे विनियोगको पढे-- 
| उकारस्य ब्रह ऋषिर्दैवी गायत्री छन्दः परमात्पा देवता, 
। सप्तव्याहतीनां प्रजापतित्षिर्गायत्युष्णिगनुषब्बृहतीपङ्धिनिष्ट 
द उ्जगत्यरछन्दस्यमिवायुसूर्यबृहस्पतिवरुणेन्रविशवेदेवा देवताः, 
। तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता, 
| आपोज्योतिरिति रिरसः प्रजापतिक्रीषिर्यजुश्छन्दो ब्रह्माभि- 
 वायुसूर्यां देवताः भ्राणायामे विनियोगः । 








~ १ रत्रिदिन शब्दस ब्रह्माकी रत्रि ओर दिन समञषने चाहिये। 

॥ २-विश्वस्य जगतो मित्रे विश्वामित्रः प्रजापतिः इस वचनके अनुसार विश्वामित्र 

¦ शब्दका अर्थं प्रजापति (ब्रह्मा) है। 
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इसके पश्चात्‌ आँखें बंद करके नीचे छिखे मन्लसे प्राणाय ठ 
करे । उसकी विधि इस प्रकार है--"पहले दाहिने हाथके अग प 
नासिकाका दायां छिद्र बद करके नाये छिद्रसे वायुको अंदर खे ५ 
साथ ही नाभिदेदामें नीककमकदल्के समान इयामवर्णं चतुर 
भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हुए प्राणायाम -मन्लका तीन बार प 
कर जाय [ यदि तीन बार मन्-पाठ न हो सके तो एक ही बारा ° 
करे ओर अधिकके खयि अभ्यास बढ़ावे ]-- इसको परक कहं 
है । पूरकके पश्चात्‌ अनामिका ओर कनिष्ठिका = £ 
नासिकाके बारे छिद्रको बंद करके तबतक श्वासको 
जबतक कि प्राणायाम-मन््तका तीन बार [ या राक्तिके अनुसार ए 
बार ] पाठ न हो जाय । इस समय हदयके बीच कमलके आसन 
विराजमान अरुण-गौर-मिश्रित वर्णवाङे चतुर्भुज ब्रह्माजीका ध्य! 
करे। यह कुम्भकक्रिया'है । इसके नाद अगूटा हटाकर 
दाहिने छिद्रसे वायुको ्धरि-्धीरे तबतक बाहर निकाठे, जब 
प्रणायाम-मन्का तीन [ या एक ] बार पाठ न हो जाय । ई 
समय शुद्ध स्फटिकके समान शेत वर्णवाले त्रिनेत्रधारी भगव 
रकस्का ध्यान करे । यह रेचक-क्रिया है । यह सब मिलाकर ह 
णायाम कहता हे । प्राणायामका मन्त यह है-- 
ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ ~ 
पो ॐ तत्सवितुरवरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ‡ 
। उॐॐ आपो ज्योती रसोऽमतं ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम्‌ 
(त° आ प्र १० अ० २ 
इन स्थावर-जङ्गमरूप समू विश्वको उत्यन्न करनेवाले 43 
श भकारामय्‌ परमश्वरके भजनेयोग्य तेजका ध्यान कसे म 
हमाये बुदधिर्ोको सत्कमोकी ओर प्रित करते है ओर ° 
ए, भवर, स्वर, महर्‌, जन, तपः ओर सत्य नामवाे स 
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संध्योपासनविधि ५३ 
लोकम व्याप्त है तथा जो सच्चिदानन्दस्वरूप जलरूपसे जगत्का 
> पाछन करनेवाले, अनन्त तेजके धाम, रसमय, अमृतमय ओर 
३ भूर्भुवः स्वस्वरूप (त्रिभुवनात्मक) ब्रह्म है । 
फिर नीचे किखा विनियोग पढ़े 
` सूर्यश्च मेति नारायण ऋषिः भकृतिइछन्दः सूर्यमन्युमन्यु- 
7 पतयो रात्रिश्च देवता अपामुपस्यरनि विनियोगः । 

ह तत्पश्चात्‌ निश्नाङ्कित मन्तको एक बार पढ़कर एक बार 
7 आचमन करे 
। ॐ सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो 
रक्षन्ताम्‌ । यद्रात्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां 
पद्भ्यामुदरेण दिश्चा रात्निस्तदवलुम्पतु । यत्किञ्च दुरितं मयि 
र इदमहं माममृतयोनो सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा । 
पि (तै आ० पर १० अ २५) 
त॑ ` सूर्य, क्रोधके अभिमानी देवता ओर क्रोधके स्वामी--ये 
इ सभी क्रोधवरा किये हुए पार्पोसे मेरी रक्षा करं [ अर्थात्‌. कृत 
र पापोको नष्ट करके होनेवाके पापोंसे नचा ] । रातमे मैने मन, 
ह वाणी, हाथ, चैर, उदर ओर रिश्च (उपस्थ) इन्द्रियसे जो पाप किये 
हो, उन सबको रात्रिकालाभिमानी देवता नष्ट कर । जो कुछ भी पाप 
तुशे वर्तमान है, इसको ओर इसके कर्वृुत्वका अभिमान रखनेवाठे 
अपनेको मैं मोक्षके कारणभूत प्रकादामय सूर्यरूप परमेश्वरम हवन 
करता हूं [ अर्थात्‌ हवनके द्वार अपने समस्त पाप ओर अहेकारको 
भस्म करता हँ ] । इसका भलीभांति हवन हो जाय ॥ 
2 उपर्युक्त आचमन-मन्त प्रातःकारकी संध्याका है । मध्याह 
ओर साय॑कारके केवर आचमन-मन्त प्रातःकाकसे भिन्न ह । 
 मध्याहका विनियोग ओर मन्त इस प्रकार है- 
^ आपः पुनन्त्विति नारायण ऋषिरनुष्टष्ठन्द्‌ः आपः पृथिवी 
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ब्रह्मणस्यतिर््रह्म च देवता अपामुपस्परनि विनियोगः। ¦ प 
इस विनियोगको पदे । फिर नीचे किखे मन्तको एक व 
पटृकर एक नार आचमन करे-- . | । ठि 
ॐ आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम्‌। एनं ् 
ब्रह्मणस्यतिब्रह्पूता पुनातु माम्‌। यदुच्छिष्टमभोज्ये यदवा दु न 
मम । सवं पुनन्तु मामापोऽसतां च भ्रतियरह * स्वाहा ॥ 
(ते आ भ्र° १० अ 
जल्‌ पृथिवीको [ प्रोक्षण आदिके द्वारा ] पवित्र ब ` 
पित्र हुई पृथ्वी मुञ्चे पवित्र करे । वेदोके पति परमात्मा मुञ्च 
करं । मने जो कभी किसी भी प्रकार उच्छिष्ट या अभक्ष्य-भ 
किया हो अथवा इसके अतिरिक्त भी मेरे जो पाप हो, उन सबं 
४: ध शुद्ध दे तथा नीच पुरुषोसे ल्वि ह दे 
दूर करके जल मुञ्चे पवित्र करे । पूर्वोक्त स" 
दोषोका भकीभाति हवन हो जाय । ¢ (६ 
॥ | साक विनियोग ओर मन्त इस प्रकार है- ड 
नारायण १ | 
1 ऋषि ते | ऽत्रिमन्युमर र 
स | 
पढ़कर एक बार ध ५ निम 


ॐॐ ॥ 
रक्षन्ताम्‌ भ मामनु मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापे भ 


"अधि, क्रोधके अभिमानी देवता १ आ० प्र १० ॐ % रः 
क्रोधके खामी द्‌ 
भ शेषवा किये हए पपे भेद रशा करे [ अर्थ्‌ 
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 पा्पोको नष्ट करके होनेवारे पापोंसे बचावें ] । मैने दिनमें मन, 
| वाणी, हाथ, पैर, उदर ओर रिश्च (उपस्थ) इन्द्ियसे जो पाप 
। किये हो उन सबको दिनके अभिमानी देवता नष्ट करर । जो कुछ 
१ भी पाप मुञ्में वर्तमान है इसको तथा इसके कर्तत्वका अभिमान 
 रखनेवाङे अपनेको मँ मोक्षके कारणभूत सत्यस्वरूप प्रकारामय 
„ परमेश्वरम हवन करता दँ [ अर्थात्‌ हवनके द्वारा अपने सारे 
| पाप ओर अहंकारको भस्म करता हूं ] । इसका भकीभाति हवन 
| हो जाय । 
ए फिर निश्नाङ्कित विनियोगको पठे 
६ आपो हि ेति त्रयचस्य सिन्धुद्धीप ऋषिर्गायत्री छन्द आपो 
ह देवता. मार्जने विनियोगः । 
| इसके पश्चात्‌ निभ्राङ्िति तीन ऋवाओकि नौ चरणोमिंसे सात 
चर्णोको पदृते हए सिरपर ही जर सीचे, आटरवेसे पुथ्वीपर जक 
~ डाठे ओर फिर नवे चरणको पढकर सिरपर ही ज सीचे । यह 
¶ मार्जन तीन कुरों अथवा तीन अङ्गुछियोंसे करना चाहिये । मार्जन- 
मनर ये हे 
ॐ आपो हि छा मयो भुवः । ॐ ता न ऊर्जे दधातन । ॐ 
महे रणाय चक्षसे ! ॐ यो वः शिवतमो रसः। ॐ तस्य 
/ भाजयतेह नः । ॐ उङातीरिव मातरः 1 ॐ तस्मा अरं गमाम 
 वः। ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ । ॐ आपो जनयथा च नः । 
॑ (यजुः अ १९ म॑° ५०, ५९१, ५२) 
| हे जक । तुम निश्चय ही कल्याणकारी हो, अतः [ अनादि 
 रसेकि द्वारा ] बककी वृद्धिके चयि तथा अत्यन्त रमणीय परमाल- 
| दरेनके लिये तुम हमारा पालन को । जिस भकार पुत्रोकी तुष्टि 


1 
1 
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चाहनेवाटी माता उन्हें अपने स्तोका दुग्ध पान. कराती है 
प्रकार तुम्हारा जो परम कल्याणमय रस है, उसके भागी १ 
बनाओ । हे जल ! जगत्‌करे जीवनाधारभूत जिस रसके ॐ 
तुम समस्त विश्वको तृप्त करते हो, उस रसकी पूर्णताको १ 
प्राप्त हों [ अर्थात्‌ उस रससे हम पूर्णतया तृप्ति लाभ करे ]। 
जल ! तुम हमें उस रसके भोक्ता बनाओ [ अर्थात्‌ उसे भोगे 
क्षमता दो ] ।' | 
तदनन्तर नीचे छिखि विनियोगको पढे- । 
शिरस्सेके विनियोगः । ; | 
फिर्‌ हाथमे जल लेकर उसे दाहिने हाथसे ढक ठे ओर 
लखि मन््रसे अभिमन्ित करके उसे सिरर छिड़क दे ` 
ॐ दपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । 1 
: शुन्धन्तु मैनसः । | 
(यजु अ० २० म॑*\ 
जैसे पादुकासे अरग होता हुआ कः मर 
ध जाता है, जिस प्रकार पसीनेसे भगा हआ ¶ 
२ ध मैरसे रहित होता है तथा जैसे परव 
= यद ह जाता हे, उसी प्रकार जल मुञ्ञे पापेति ई 
= विनियोग-वाक्यको पठे- 


:। ५. 
र दाने हाथमे जल केकर नासिकामे लगा ‡ 
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संध्योपासनविधि ५७ 
[ यदि सम्भव हो तो शास रोककर ] नीचे छिखे मन्लको तीन बार 
या एक बार पढते हुए मन-ही-मन यह भावना करे कि यह जल 
नासिकाके नाये छिद्रसे भीतर घुसकर अन्तःकरणके पार्पोको दार्ये 
छिद्रसे निकाल रहा है, फिर उस जलकी ओर दृष्टि न डा्कर अपनी 
बायी ओर फक दे [ अथवा वामभागे रिलाकी भावना करके 
उसपर उस पापको पटककर नष्ट कर देनेकी भावना करे ] । 

अघमर्षण-मन्ल इस प्रकार है- 

ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत। ततो 
रात्र्यजायत । ततः समुद्रो अर्णवः । समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो 
अजायत । अहोरात्राणि विदधदविश्चस्य मिषतो वी । 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌।॥ दिवञ्च 
पृथिवीञ्ान्तरिक्षमथो स्वः ° ॥ 

(ऋ ॐअ० ८ अ० ८ व° ४८) 
इसके पश्चात्‌ नीचे छिखे विनियोग-वाक्यका पाठ करे- 


अन्तश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरनुषट्छन्दः आपो देवता 
अपामुपस्परनि विनियोगः । 
फिर निघ्नाङ्कित मन्तको एक बार पढ़कर एकं नारं 
आचमन करे- 
ॐ अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ॥ 
(कात्यायनपरिरिष्टसूत्र) 





६-इस मन्तका अर्थ पृष्ठ ५१ में दिया जा चुक्रा है। 
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हे जलरूप परमात्मन्‌ ! तुम समस्त प्राणिर्योके भीतर उन 
हदयरूप गुहामें विचरते हो, तुम्हारा सब ओर मुख है; तुम्हीं यज्ञे 
तुमहीं वषट्कार (इनद्रादिका भाग हविष्य) हो ओर तुम्हीं जल 
प्रकारा, रस एवं अमृत हो ।' | 
तदनन्तर नीचे छिखे विनियोग-वाक्यका पाठमात्र करे-- , 
अकारस्य ब्रह्म ऋषिर्देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता। 
तिसृणां महाव्याहतीनां प्रजापतिरऋषिर्गायत्युष्णिगनुष्भ 
इछन्दास्यभ्रिवायुसू्यां देवताः, तत्सवितुरिति विश्वा 
ऋषिर्गायत्री छन्द्‌ः सविता देवता सूरयर्ध्यदाने विनियोगः। ` 
फिर सूर्यके सामने एक चरणकी डी (पिछला भाग) उ 

हुए अथवा एक पैरसे खडा होकर या एक पैरके आधे भागसे ख 
हो ॐकार ओर व्याहतियोसहित गायत्री-मन्नको तीन बार पदक 
क 5 तीन बार अर्घ्यं दे । प्रातःकाल ओ! 
अघ्यं जले देना चाहिये । यदि जल न हो तो स्थले! 

भलीभोति जलसे धोकर उसीपर अर्ध्यका जक गिरावे। पई 
त अर्घ्यं कदापि जले न दे। खड़ा होकर अर्ध्य देव॑ 
चम कवर प्रातः ओर मध्याहकी संध्यामे है; साय॑कालमें ॥ 
बैठकर भूमिपर ह अर्ष्य-जल गिराना संध्यो 
चाहिये । मध्याह्की संध्या 

एक ही नार अर्व्यं देना चाहिये ओर भातः एव सा्य-संध्य 
तीन-तीन नार । सूराय देका मन्त 1 = ध प्रणवव्याहतिसहि। 
गायव्रीमन्र ] इस भकार है ` अथीत्‌ | 


ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितु्वरिण्यं ॥ 
यो नः प्रचो दयात्‌? । भगो देवस्य चीमहि धि 


९-यतर-मन्रका अर्थ आगे पष्ट ६३-द४े दिये | 


। 
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इस मन्लको पटठ्कर ्रह्मस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय इद- 
मर्यं दत्तं न मम' एेसा कहकर प्रातःकाल ^ अर्घ्य समपर्णं करे । 

तदनन्तर नीचे छिखे वाक्यको पटृकर विनियोग करे- 

उद्यमिति प्रस्कण्व ऋषिरनुष््छन्दः सूर्यो देवता, उदुत्यमिति 
प्रस्कण्व ऋषिर्निचुद्रायत्नी छन्दः सूर्यो देवता, चित्रमिति 
कुत्साङ्खिरस ऋषिखषष्छन्दः सूर्यो देवता, त्क्षुरिति 
दध्यङ्डगथर्वण ऋषिरेकाधिका ब्राह्मी त्रष्टु्छन्दः सूर्यो देवता 
सूर्योपस्थाने विनियोगः । 

तदनन्तर प्रातःकालमे खड़ा होकर ओर सायंकालमे बेठे हुए 
ही अज्ञलि बोधकर तथा मध्याहकालमे खड़ा हो दोनों भुजाएं ऊपर 
उठाकर [ यदि सम्भव हो तो ] सूर्यकी ओर देखते हुए “उद्यम्‌ 
इत्यादि चार मन्त्रको पढ़कर उन्हं प्रणाम करे । फिर अपने स्थानपर 
ही सूर्यदेवकी एक बार प्रदक्षिणा करते हुए उने नमस्कार करके बेठ 
जाय। [ मध्याहकालमे गायत्री-मन्ल, विश्राद्‌-अनुवाक, 
पुरुषसूक्त, रिवसंकल्प ओर मण्डल्ब्राह्मणका भी यथासम्भव पाठ 
करना चाहिये ।] | 

ॐ उद्भयं तमसस्परि स्वः पर्यन्त उत्तरम्‌। देवं देवत्रा 
सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ । 


(य° अ० २० मः २१) 





१-मध्याहकालमे ्रह्मस्रूपिणे के स्थानम 'रुद्रस्वरूपिणे ओर सायेकाले 
विष्णुस्वरूपिणे' एेसा परिवर्तन कर लेना चाहिये । 0 
२-गायत्र्या च यथाहाक्ति विभ्रादित्यनुवाकपुरुपसूक्तरिवसंकल्पमण्डल- 
ब्राह्मणैरितयुपस्थाय प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्योपविदोत्‌। 
(का० सु° क० २) 
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8६9 नित्यकर्म-भ्रयोग 
"हम अन्धकारसे ऊपर उठकर उत्तम स्वर्गरोकको तथा 
देवताअमिं अत्यन्त उत्कृष्ट सूर्यदेवको भीभांति देखते हुए उस 
सर्वोत्तम ज्योतिर्मय परमात्माको प्राप्त हों । 
ॐउदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृह विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ 
(यजु° अ० ७ मं० ४९१) 

'उतयन्न हुए समस्त प्राणियोके ज्ञाता उन सूर्यदेवको छन्दोमय 
अश्च सम्पूर्णं जगत्को उनका दर्शन कराने [ या दुष्ट प्रदान 
करे ] के खयि ऊपर-ही-ऊपर डीघ्रगतिसे ल्य जा रहे हें ॥ 

ॐ चित्रे देवानामुदगादनीकं चक्षरमित्रस्य वरूणस्याभ्नः । 
आघ्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष ˆ सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 

(यजु अ० ७ म० ४२) 

'जो तेजोमयी किरणेकि पञ्ज हे, मित्र, वरूण तथा अग्नि 
आदि देवताओं एवं समस्त विश्वके नेत्र हैँ ओर स्थावर तथा जङ्गम 
सबके अन्तर्यामी आत्मा है, वे भगवान्‌ सूर्य आकारा, पृथ्वी ओर 
अन्तरिक्ष लोकको अपने प्रकाडासे पूर्णं करते हुए आश्चर्यरूपसे 
उदित हुए हे । 

ॐ तच््रदेवहिते पुरस्ताच्छक्रमुच्रत्‌। पदयेम ₹ारदः इतं 
जीवेम शरदः शातं शृणुयाम इारदः इतं प्रब्रवाम हारः 
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शारदः शतात्‌? ॥ 

(यजु° अ० ३६ मं २४) 





१-इसके वाद वु तियोमे अङ्गयासका उल्लेख मरता है, किन्तु घमब्धिसार 
आदि ग्नथोमे न्यास आदि कर्मको अविवक्षित बताया है, अतः उसका करना न कला 
क्यि यहाँ अङ्गनयास-विधि दी जाती है- 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 





संध्योपासनविधि ६९ 


1217111111111111.1..004.0 1 '11;1111111111111111/411.4.4.1.41.1.4.1.4.4.4.4.4.4.4.1.1.01. 


"देवता आदि सम्पूर्णं जगत्का हित करनेवाले ओर सबके 
नेत्ररूप वे तेजोमय भगवान्‌ सूर्य पूर्वं दिासे उदित हो रहे हे । 
[ उनके प्रसादसे ] हम सौ वर्षोतक देखते रहे, सौ वर्षोतक जीते 
रहं, सौ वर्षोतक सुनते रहे, सौ वर्षोतक हममे बोरनेकी दाक्ति रहे 
तथा सौ वर्षोतक हम कभी दीन-दराको न प्राप्त हों । इतना ही 
नहीं, सौ वषेसि अधिक कालतक भी हम देखं, जीवे, सुने, बोले 
एवं कभी दीन न हों ।' 

इसके बाद- 

तेजोऽसीति धामनामासीत्यस्य च परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि- 
्यजुख्िष्टबृगष्णिहो छन्दसी सतिता देवता गायत्रयावाहने 
विनियोगः । 

इस विनियोगको पढ़कर निम्ाङ्कित मन्लसे विनयपूर्तक 
गायत्रीदेवीका आवाहन करे- 

ॐ तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि । धामनामासि श्रियं 


देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि ॥ (यजु० अ° १।३९१) 
न --------------- 


ॐ हदयाय नमः ॥ ९॥ ॐ भूः दिरसे खहा ॥ २॥ ॐ भुवः शिला 
वषट्‌ ॥३॥ ॐ स्वः कवचाय हुम्‌ ॥८॥ ॐ भूर्भवः नेत्रभ्यो वोपट्‌ ॥ ५॥ ॐ 

: स्वः अस्राय फट्‌ ॥ ६॥ 
ह छः ०८ अङ्गन्यासके दै । इनमेसे पहले वाक्यका उच्चारण क दाहिने 
हाथकी पचो अङगुलिेसे हदयका स्प करे । दूसरे वावयसे म्तकका ओ तीस 
िखाका स्पा करे । चतुर्थं वाक्य पद्कर दाहिने हाथकी अङ्गुलियोसे वाय कधेका ओर 
वारये हाथकी अद्ुलियेसि दाय कंधेका स्प कर । पञ्चम वावयसे देनो न्क स्प 
करना चाहिये । छटा वाक्य पद्कर दाहिने हाथको वार्य ओरसे पीक ओर ठे जाकर 
दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ऊे आवे ओर तर्जनी तथा मध्यम' ब्लियोसे वार्य हाथक 
हथेलीपर तारी जावे । 
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“हे सूर्यसरूपा गायत्री देवि ! तुम देदीप्यमान तेजोमयी हो, राद्ध 
हो ओर अमृत (नित्य ब्रह्मरूपा) हो । तुम्हीं परम धाम ओर नामरूपा 
हो । तुम्हारा किसीसे भी पराभव नहीं होता । तुम देवताओंकी प्रिय ओर 
उनके यजनकी साधनभूत हो [ मेँ तुम्हारा आवाहन करता हूं ] । 

फिर नीचे छिखे विनियोग-वाक्यको पटठे- 

गायत्र्यसीति विवस्वान्‌ ऋषिः स्वराण्महापङ्किरछन्दः 
परमात्मा देवता गायत्रयुपस्थाने विनियोगः । 

तत्पश्चात्‌ नीचे छिखे मन्त्रसे गायत्रीको प्रणाम करे 

ॐ गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि न हि पद्यसे 
नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रापत्‌ 

(बृहदारण्यक ५। १४ । ७) 

"हे गायत्रि ! तुम त्रिभुवनरूप प्रथम चरणसे एकपदी हो । 
ऋक्‌, यजुः एवं सामरूप द्वितीय चरणसे द्विपदी हो । प्राण, अपान 
तथा व्यानरूप तृतीय चरणसे त्रिपदी हो ओर तुरीय ब्रह्मरूप चतुर्थ 
चरणसे चतुष्पदी हो । निर्गुण सखवरूपसे अचिन्त्य होनेके कारण तुम 
अपद्‌" हो [ इसीलिये वेद नेति-नेति' कहकर तुम्हारे स्वरूपका 
वर्णन कसते हे ] । अतएव मन-बुद्धिके अगोचर होनेसे तुम सबके 
च्य प्राप्य नहीं हो। तुम्हरे दर्शनीय (अनुभव करनेयोग्य) 
चतुर्थपदको, जो प्रपञ्चसे परे वर्तमान शद्ध परबरह्यस्वरूप है, 

नमस्कार हे। तुम्हारी प्राप्तिमे विघ्र डालनेवाङे वे रागद्वेष, 
कामक्रोध आदिरूप पाप मेरे पास न पर्हैच सके [ अर्थात्‌ 
परब्रह्मस्वरूपिणी तुमको मँ निर्विघ्र प्राप्त कर ]* । 





((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 14111260 0\/ 6880011 


~= किक क = ~ क 





१ 


९-इस मन्रका दूसरा अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है-- ` र 


। 


संथ्योपासनविधि ६३ 
इसके अनन्तर नीचे छिखे विनियोग-वाक्यको पड़े- 
उश्कारस्य ब्रह्म ऋषिर्देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता, 
तिसृणां महाव्याहतीनां अजापतिरत्रषिर्गायत्युष्णिगनुष्टभ- 
इछन्दास्य्िवायुसूर्यां देवताः, तत्सवितुरिति विश्चामित्र- 
ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता जपे विनियोगः । 

फिर नीचे छिखे अनुसार गायत्री-मनलका कम-से-कम १०८ 
बार माला आदिसे गिनते हए जप करे । अधिक जहांतक हो 
अच्छा है । जपके समय गायत्रीके तेजोमय स्वरूपका ध्यान ओर 
मन्त्रके अर्थका अनुसंधान होता रहे तो बहुत ही उत्तम है। 

गायत्री-मन््र इस प्रकार है-- 

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो 
यो नः भरचोदयात्‌ ॐ । 

(यजु अ० ३६ म॑० ३) 


"हम स्थावर-जङ्खमरूप सम्पूर्णं विश्वको उत्पन्न करनेवाले 
उन निरतिराय प्रकाङामय परमेश्चरके भजनेयोग्य तेजका ध्यान 
करते है, जो हमारी बुद्धियोको सत्कर्मोकी ओर प्रेरित करते हे तथा 


हे गायत्री देवि ! तुम समग्र बऋ्यरूपा होनेके कारण एक पदवारी हो [अर्थात्‌ जो 
कुछ है, वह ब्रह्मस्वरूप ही है, इस न्यायसे तुम एक पदवाली हो ] सगुण-निर्गुणरूपा 
होनेसे तुम दो पर्दोवाटी हो । ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवरूपसे तीन पर्दोवाली हो । विराट्‌ 
हिरण्यगर्भ, ईश्वर ओर परब्रह्मरूपा होनेके कारण तुम चार पर्दोवाख हो 1 अचिन्त्य होनेसे 
तुम "अपद्‌" हो, अतएव सबके खयि तुम प्रा्र नहीं हो । तुम्हारे दर्शनीय (अनुभव 
करनेयोग्य) चतुर्थं पदको, जो प्रपञ्चसे पे वर्तमान शुद्धं परत्रह्मखरूप है, नमस्कार दै । 
तुम्हार प्रा्तमं विप्र डालनेवाके वे रागद्वेष, कामक्रोध आदिरूप पाप मेरे पास न पर्हैच 
सके [ अर्थात्‌ परब्रह्मस्वरूपिणी ! तुमको म निर्विघ्न प्राप कर ] । 
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जो भूर्लोक, भुवर्लोक ओर स्व्छकरूप सच्चिदानन्दमय परत्रह्म । 
हें ।' 

तदनन्तर नीचे किखे विनियोग-वाक्यका पाठ करे- 

विश्चतश्चक्षुरिति भोवन ऋषिच्छन्दो विश्वकर्मा देवता 
सूर्यप्रदक्षिणायां विनियोगः । 

फिर नीचे क्िखे मन्तसे अपने स्थानपर खडे होकर 
सूर्यदेवकी एक बार प्रदक्षिणा करे- 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्चतोबाहरुत 
नियत्‌ । सम्बाहुभ्यां धमति सम्त्रर्यावाभूमी जनयन्‌ देव 
एवः । 


वि अ क त) 


(यजु° अ० १७ मं° १९) 

वे एकमात्र परमात्मा पृथिवी ओर आकाडाकी रचना कसते 
समय धरमाधर्मरूप भुजाओं ओर पतनरीकु पञ्चमहाभूतोंसे संगत 
होते अर्थात्‌ काम छेते है । तात्पर्य यह है कि धर्माधर्मरूप निमित्त 
क्चभूतरूप उपादान कारणोपे अन्य साधनकी सहायता ल्य ` 
बिना हौ सबकी सृष्टि करते है । उनके सब ओर नतर हे, सन ओर । 
मुख है सब ओर भुजा है ओर सब ओर चरण है [ अर्थात्‌ । 
| 

। 
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न ~ 
६-इस मन््रका अर्थ एेसा भी है- 
"सचिदानन्ट 


विगाट्सवरूप सब ॒संसारको | 
भजनेयोग्य तेजका हमलोग उत्यन्न करनेवाले परमेश्चरके उस 
स शयान करते ह, जो हमलोगोकी बुद्धियोको अपने स्वरूपम 


२-अदक्षिणाका पौराणिक इलोक इस प्रकार है _ 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि 
जनाः च्‌। 
चानि तानि रणरयनति दक्षिणपदे पदे ॥ 
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संध्योपासनविधि ६९५ 
सर्वत्र उनकी सभी इन्द्रियां है अथवा सब प्राणी परमेश्चरके स्वरूप 
है; अतः उनके जो नेत्र आदि है, वे उनमें व्याप्त परमात्माके ही नेत्र 
अदि हें] ।' 

इसके पश्चात्‌ बैठकर निघ्नाङ्कित विनियोगका पाठ करे-- 

ॐ देवा गातुविद इति मनसस्यति्ऋऋषिर्विराडनुष्ु्छन्दो 
वातो देवता जपनिवेदने विनियोगः । 

फिर- 

ॐ देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित मनसस्पत इमं देव 
यज्ञं स्वाहा वाते धाः। 
| (यजु अ० २ म २१) 

"हे यज्ञवेत्ता देवताओं ! आपलोग हमारे इस जपरूपी यज्ञको 
पूर्ण हआ जानकर अपने गन्तव्य मार्गको पधार । हे चित्तके 
प्रवर्तक परमेश्वर ! मै इस जप-यज्ञको आपके हाथमे अर्पण करता 
हूं । आप इसे वायुदेवतामें स्थापित कर ।'" 

इस मन्तको पढ़कर नमस्कार करनेके अनन्तर - 

अनेन यथाहाक्तिकृतेन गायत्नीजपाख्येन कर्मणा भगवान्‌ 
सूर्यनारायणः प्रीयतां न मम । 

यह वाक्य पढे । इसके बाद- 

उत्तमे शिखरे इति वामदेव ऋषिरनषटु्ठन्दः गायत्री देवता 
गायत्रीविसर्जने विनियोगः । 

इस विनियोगको पढकर-- 


द 


१-वाति हि यज्ञोऽवतिष्ठते। तथा च श्रुतिः--वायुरव्निस्तसमाद्‌ यदैवाध्र्ुरतमे 
कर्म करोत्यथैनमेवाप्येति। 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 0141260 0 66810011 


६६ नित्यकर्म-भयोग 
ॐ उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि । | 
ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ 

(तै आ० प्र° १० प्र° ३०) | 
^हे गायत्री देवि ! अब तुम अपने उपासक ब्राह्मणक पाससे ` 
उनकी अनुमति लेकर भूमिपर स्थित जो मेरु नामक पर्वत है, 

उसकी चोटीपर विद्यमान जो सुरम्य शिखर है, वही तुम्हा , 

वासस्थान है; उसमें निवास कसेके लिय सुखपूर्वक जाओ।' । 
इस मन्तको पढ़कर गायत्री देवीका विसर्जन करे, फिर | 

निश्नाङ्कित वाक्य पट्कर यह संध्योपासनकर्मं परमेश्चरको समर्पित । 
--- < | 
अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्रीपरमेश्वरः भ्रीयतां न ' 
मम । ॐ तत्सद्‌ ब्रह्यार्पणमस्तु। | 
फिर भगवान्का स्मरण करे- | 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यून सम्पूणतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 

श्रीविष्णवे नमः ॥ विष्णवे नमः ॥ 
॥ इति श्रीविष्णुस्मरणात्यरिपूर्णतास्तु ॥ | 
॥ इति ॥ | 

=== 

2 

९मध्याहकालम 'बरह्मवरूपिण के स्थानपर 'विष्णुखरूपिणे' ओर साय॑कालम 
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रुद्रस्वरूपिणे' एेसा परिवर्तन कर छेना चाहिये । 
न -गाकन्या च यथाहक्ति वि्राडित्यनुवाकपुरुषसूक्तदिवसंकल्पमण्ड्" 
्राह्मणरत्ुपस्थाय परद्िणीकृत्य नमच्कृत्योपविरोत्‌। | 
(का० सूर क*२) | 


४ 
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नित्यहोमविधि 


प्रातःकाल सनान-संध्या आदिके अनन्तर नित्यहोम करना 
चाहिये । नित्यहोम प्रातः ओर सायंकालमे किया जाता है । साग्रिक 
पुरुष स्थापित अधमे नित्यहोम करते है, निरम्रिक पुरुष “पृष्टो 
दिवि'-विधानके अनुसार नित्य हवनकाल्मे अभि स्थापित कर 
ठेते हँ । आजकल अधिकांदा लोग निरग्रिक ही है, अतः उनकी 
सुविधाके लिये अ्रिस्थापनपूर्वक हवनका प्रकार दिया जा रहा 
हे । प्रातःकाठ सूर्योदयसे पूर्वं हवनका मुख्य काल है, उसके बाद 
गोण कार है । सायकारमे जबतक पञ्चिममें लाली दिखायी दे 
ओर तारा अच्छी तरह न उगी हो तभीतक हवनका मुख्य काल 
है, उसके पश्चात्‌ गौण कार है। 

पूर्वाभिमुख आसनपर बैठकर आचमन ओर प्राणायाम करके हाथमे 
कुराकी पवित्री ओर जक ले निभ्ाङ्किति वाक्य पढ़कर संकल्प करे 

अॐ्तत्सदद्य °..." अमुकगोत्र: अमुकरार्मां अहं 
श्रीपरमेश्चरप्रीतये सायप्रातर्होमं करिष्ये । 

इसके बाद वेदी अथवा ताघ्रकुण्डमें पञ्चभूसंस्कार करना 
चाहिये । तीन कुसि भूमि अथवा ताप्रकुण्डको ड़ दे, उन 
कुरंको ईरानकोणमें फक दे, गोमय ओर जलसे लेपन करे । 
तत्पश्चात्‌ सुवा अथवा तीन कुरोद्रारा उत्तरोत्तर क्रमसे तीन-तीन 
ूर्वाग्र रेखां करे । उल्लेखन-क्रमसे अनामिका ओर अङ्गष्द्वार 
तीन नार मृत्तिका उटाकर ईडानमें फक दे, फिर वहं जल छिड्के । 
इस प्रकार संस्कार करके निश्नाङ्कित मन्से वहां अग्नि ठे अवे। 
[ पहले मन्त्रके विनियोग पदे । ] 





१-खाली स्थानपर सध्यामे दिये हए संकल्पके अनुसार देश-कारकी योजना कर 
लेनी चाहिये । 
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६८ नित्यकर्म-प्रयोग 
अग्न्याहरणमन्त 
अन्वभिरित्यस्य पुरोधा ऋषिषु छन्दोऽथिर्देवता 
अगन्यानयने विनियोगः । 
ॐ अन्वग्य्िरुषसामग्रमक्ख्यद्न्वहानि प्पथमो जात 


वेदाः। अतु सूर्य्यस्य पुर््ा च ररमीननु द्यावा 


पृथिवीऽआततन्थ ° ॥ (यजु° सं" ११। १७) 
इसके बाद निम्नाङ्किति मन्न पट्कर पूर्वोक्तं वेदी अथवा 
ताग्रकुण्डमें अग्रिकी स्थापना करे । 
अभ्िस्थापनमन्त् 


पृष्टो दिवीत्यस्य कुत्सऋषिच्िष्टष्छन्दो वैश्वानरो देवता 
अभ्चिस्थापने विनियोगः । 

ॐ पृषो दिवि पृषटोऽअभिः पृथिव्व्या पृष्टो व्विश्वाऽओषधीरा 
विवेक । वैश्वानरः सहसा पृष्ोऽअभ्निः स नो दिवा स रिषस्पातु नक्तम्‌? ॥ 


(यजु सं° १८।७३) 





१-जिन अग्रिदेवने उषाकाक्के ्रारम्भमें क्रमाः भ्रकादा फैलाया, फिर समस्त 


उन्न वस्तुञओंका ज्ञान रखनेवाले जिन प्रमुख देवने दिको अभिव्यक्त किया तथा 
सूर्यकी किरणो अनेकों रगरूपमिं भकाशित किया ओर जो आकादा एवं पृथ्वीको सब 
ओरसे व्याप किये हुए है, उन अप्रदेवका हम साक्षात्कार कर रहे ह। 

२-दयरोकमे [ कौन आदित्यरूपसे तप रहा है ? इस प्रकार ] जिनके विषय 
मुमुशुओनि भरश किया है, पृथ्वी अर्थात्‌ अन्तरि्षलोकमे[ कौन "विद्युत्‌" रूपये 
भरकारमान हो रहा है ? इस प्रकार ] जिनके सम्बन्धे जलार्थी लोगोंद्राया प्रभ्र किया 
गया है; जो सम्पूर्णं ओषधयो (त्रीहि-यव आदि अन्नो) में व्याप्त होकर मनुष्योकी 
जिज्ञासाके विषय हे रह है [ अर्थात्‌ ताप, फलपरिपाक अर भकाशाके द्वया कौन समसत 
ध र जीवनकी रक्षा कर रहा है ? इस प्रकार जिन्हँ जाननेके 
क ) तथा यज्ञम अध्वा बलपूर्वक मन्थन करनेपर [ यह 


किया जा रहा है ? दसा ] लोगेनि जिनके विषयमे अश्च किया है 
वे वैर अगरिदेव दिनमे ओर रतयं भी ह नासे वचा ्, 


((-0. 1\/॥८11104/5511 81188 \/818/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


= = च हि सा सीमि भि त 7 3 > 


नित्यहोमविधि ६९ 
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तदनन्तर निभ्राङ्कित .मन्त्रसे अग्रिका उपस्थान (प्रार्थना एवं 

प्रणाम) करे । 
उपस्थानमन्ल 

समिधािमिति तं त्वेति च देवा ऋषयो गायत्री 
छन्दोऽभरिर्देवता अग्न्युपस्थाने विनियोगः । 

ॐ समिधा्िं दुवस्यत घूतेर्बोधयतातिथिम्‌। आस्मिन्‌ 
हव्या जुहोतन ९ ॥ 

(यजु° सं ३।१) 

ॐ तं त्वा समिद्धिरङ्खिरो घृतेन वदधैयामसि । बृहच्छोचा 

यविष्ठ्यः ॥ 


(यजु सं° ३1३) 
इसके पश्चात्‌ नीचे छिखे [ व्याहतियोसहित तीन ] मन्तरसे 
अभ्रिको प्रज्वछित करे । 
अि-प्रज्वालनमन्त 


तरिव्याहतीनां अजापतिकऋऋषिर्गायत्युष्णिगनुषटुभदछन्दा 
स्यभ्रिवायुसूर्यां देवताः, ता ~ सवितुरिति कण्व ऋषिचष्टुप 
छन्दः सविता देवता, तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री क 
सविता देवता, विश्वानि स नारायण ऋषिर्गायत्री छन्दः 
सविता देवता सन्धुक्षणे वि ‡ । 
ॐ भूर्भुवः स्वः । ता < सवितु््वरिण्णयस्य चिन्रामाऽह व्वृणे 
~ - 
= आपलोग धृताक्त समिधासे अग्रिदेवकी परिचर्या करं तथा 
न उन अम्निदेवको घीसे द कर । फिर इस प्रज्वलित 
अग्रिमे कारके हविष्यका हवन कर । 
स गतिङ्ञील अग्निदेव ! प्रसिद्ध गुणोसि युक्त आपको हम समिधा 
ओर धसे भरज्वलित कर रहे ह । हे निर्जर देव ! आप अत्यन्त देदीप्यमान होये । 
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७० नित्यकर्म-प्रयोग 
सुमतीं व्विश्वजन्याम्‌। यामस्य कण्ण्वोऽअदुहत्‌ प्रपीना ‡ 
सहस्रधारां पयसामहीं गाम्‌ । 
(यजु° सं° १७ । ७४) 
ॐ तत्सवितुर्वरेण्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॥२ 
(यजु° सं° ३०।२) 


ॐ विश्वानि देव॒ सवितर्दुरितानि परासुव । यद्‌ भद्र 
तन्नऽआसुव ॥ २ 

(यजु सं° २०।३) 

. इस प्रकार इन मन्त्रोसे अग्रिको प्रज्वकित करके बायें हाथमे 

तीन कुरा रखे ओर खड़ा होकर प्रादेदामात्र लम्बी तीन घृताक्तं 
समिधां अग्ने छोड । अग्निसमिन्धनका मन्त इस प्रकार है- 

समिन्धन-मन्त्र 

पुनस्त्वेति ्रजापतिक्रहषिखिष््छन्दो 5 

समिन्धने विनियोगः । व 


ॐ पुनस्त्वादित्या रुद्रा व्वसवः समिन्धताम्युनररहाणो 
= 





९-हम स्थावर-जङ्गमरूप सम्पर्ण विश्वको निरतिदाय 
भकारामय परशरके भजनेयोग्य उतपन्न करनेवाले उन निरतिर 


२-हे | 
आप र पम प द कर दो ओर जो कल्याणसलूप वलु है, वह हो 


। 
| 
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नित्यहोमविधि ७१ 
व्वसुनीथ यज्ञैः । घृतेन त्व॑तन्वं॒॑व्वर्धयस्व सत्याः सन्तु 
यजमानस्य कामाः ॥ ° 

(यजु सं° १२।४४) 

फिर बैठकर जलसे अग्रिका पर्यक्षण .करे ओर घृत, दधि, 

खीर अथवा घुताक्त यव, चावर्‌ या तिर्‌ आदिसे अथवा मधुर 

फलसे निम्नलिखित मन्लद्रारा चार आहतियोँ दे। [ इनमें 

आरम्भकी दो आहुतियाँ सा्यकालमें दी जाती है ओर अन्तकी दो 

आहूतियां प्रातःकालमे । साय॑कारूसे आरम्भ करे। सा्य-प्रातः 

मिरूकर एक दिनका होम है । सायंकालमे जिस द्रव्यसे होम करे 
उसीसे प्रातःकारु भी करे । ] 

[ सायंहोम ] 

ॐ अभ्रये स्वाहा, इदमग्नये न॒ मम । 
ॐ भ्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम ॥ 
[ प्रातर्होम ] 
ॐ सूर्याय स्वाहा, इदं सूर्याय न॒ मम । 
ॐ श्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम ॥ 
इसके पश्चात्‌ अग्रिकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम करे ओर-- 
व्यायुषमिति नारायण ऋषिरुष्णिक्‌ छन्द आरीर्देवता 
भस्मधारणे विनियोगः । 
इस वाक्यसे विनियोग करके- 





१-हे अग्निदेव | आदित्य, रुद्र॒ ओर वसुगण तुमह पुनः उदीप करं । हे वसुनीथ 
(धननायक) ! ऋत्विक्‌ ओर यजमानरूप ब्राह्मण रग यज्ञकि दवार तुमहं फिरसे 
अनज्वङ्ति कर तथा तुम भी हमारे अर्पण किये हुए धीसे अपने उरीरको बदा 
(परन्वकिति करो) ओर तुम्हरे प्रज्वलित होनेपर यजमानकी कामना परणं हो । 
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ॐ त्र्यायुषं जमदगभरेः कङ्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । यदेवेषु त्र्यायुषं 

तन्नोऽअस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ 
(यजु सं ३। ६२) 

इस मन्तसे होमके भस्मको क्रमाः लाट, ग्रीवा, दक्षिण 
बाहुमूर ओर हदयमे रगावे । इसके बाद निभ्राङ््ति रोक 
पटृकर न्यूनतापूर्तिके लिये भगवानसे प्रार्थना करे । 

ॐ भ्रमादात्‌ कुर्वतां कम्मं भ्रच्यवेताश्वरेषु यत्‌ 1 

स्मरणादेव तद्िष्णोः सम्पूर्ण ॒स्यादिति श्रुतिः? ॥ 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु ! 

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌? ॥ 

ध नमः। उश्विष्णवे नमः ॥ 

अन्त निश्नाङ्कित वाक्य भगवान्‌को 
व कित वाक्य कहकर यह हवनकर्म भगवानको 

कृतेनानेन नित्यहोमकर्मणा श्रीपरमेश्वरः ्रीयताम्‌, न मम । 

॥ इति ॥ 
=== 

न को 1 = 

९. जमदम्ि ऋषि ओर कश्यप मुनिका जो तीनो (बाल्य, यौवन, जरा) 


अवस्थाभाकी आयुका समूह है तथा इन्र आदि देवतां 
जो तीनों (बाल्य, 


जिनके नामोद्यारणसे करियाम 
पूर्ति हो जाती है, उन भगवान्‌ जच मभ न्यूनताकी तत्काल 
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[ देवर्षिमतुष्यपितृतर्पणविधि] 


प्रातःकार तब्राह्मीवेलाके पर्व इडायनसे उठकर होचादिसे 
निवृत्त हो किसी नदी, सरोवर या कुर्फेपर ही अपनी सुविधाके 
अनुसार खान करके शुद्ध उज्ज्वल्‌ वसन पहनकर पूर्वाभिमुख हो 

कुरासनपर बैठे । फिर तीन बार आचमनः करके संध्योपासना 
एवं नित्यहोम करनेके पश्चात्‌ बाय ओर दाये हाथकी अनामिका 
अङ्गुलिं “ॐ पवित्र स्थो वैष्णव्यो०'--इस मन््रको पठते हुए 
पवित्री (चती) धारण करे । फिर हाथमे त्रिकुरा, यव, अक्षत ओर 
जल्‌ केकर निश्नङ्कितरूपसे संकल्प पदे-- 

ॐ विष्णवे नमः ३। हरिः ॐ तत्सदद्ैतस्य श्रीब्रह्मणो 
द्वितीयपराधे श्रीश्ेतवाराहकल्ये जम्बद्रीपे भरतखण्डे 
आर्यावतैकदेशे कलियुगे कलि्रथमचरणे अमुकसंवत्सरे 
अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे 
अमुकगोत्रोत्न्नः अमुककामां (वरमा, ` गुप्तः) अह 
श्रीपरमेश्रघी्यर्थ देवर्षिमनुष्यपितृतर्पणं करिष्ये । 


व ~~ 


१-यहां आचमनका प्रकार बतलाया जाता ३--*ॐ केदावाय नमः स्वाहा, ॐ 
नारायणाय नमः स्वाहा, ॐ माधवाय नमः स्वाहा । इन तीन मन्त्ोको पक्क परत्येकसे 
एक-एक बार (कुल तीन बार) एक-एक मारा जर पीना चाहिये, फिर "ॐ गोविन्दाय 
नमः' इस मन्तसे दायां हाथ धोकर "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस मन्तसे अपने 
ऊपर ग्रदक्षिणक्रमसे जल सीचे। 

२-इस मन्तका अर्थं इस प्रकार है--हे पवित्र करनेवाले युगलकुदामय 
पवित्रको ! तुम दोनों यज्गसे सम्बन्ध रखनेवाले हो॥' 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


७ नित्यकर्म-प्रयोग 


तदनन्तर एक ताने अथवा चांँदीके पात्रे धेत चन्दन, 
चावल, सुगन्धित पुष्प ओर तुरुसीदर रखे, फिर उस पात्रके ऊपर 
एक हाथ या प्रादेामात्र लम्बे तीन कुरा रखे, जिनका अग्रभाग 
पूर्वकी ओर रहे । इसके बाद उस पात्रमे तर्पणके छियि जर भर 
दे, फिर उसमें रखे हए तीनों कुरोंको तुलसीसहित सम्पुटाकार 
दायें हाथमे लेकर बायें हाथसे उसे ठक ठे ओर निश्नाङ्कित मन्त्र 


पदृते हए देवताओंका आवाहन करे-- 
ॐ विश्वेदेवास आगत शृणुता म॒ इम ˆ हवम्‌। एदं 
बर्हिर्निषीदत ॥ (यजु० ७। दे४) 


"हे विश्वेदेवगण ! आपलोग यहाँ पदार्पण करे, हमारे 
प्रमपूर्वक किये हुए इस आवाहनको सुनँ ओर इस कुडाके 
आसनपर विराजमान हों ।' 

विश्वेदेवाः शृणुतेम ~ हवं मे ये अन्तरिक्षे य उप द्विष्ठ ये 
अभ्रिजिह्वा उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन्र्हिषि मादयध्वम्‌ ॥ 

(यजु ३३।५३) 
हे विशवेदेवगण ! आपलगोमिंसे जो अन्तरिक्षमे हो, जो 
द्युलोक (स्वर्ग) के समीप हों तथा अग्निके समान जिह्वावाठे एवं 


यजन करनयोग्य हो, वे सन हमारे इस आवाहनको सुनें ओर इस 
कुरासनपर बैठकर तृप्त हों । 


र 


१-तर्पणमे सोना, चाँदी, तावा 
द द अथवा कांसका पात्र होना चाहिये, पिद्धीका नही, 


देम चैयमय पत्रं त्रकसयसमुदधयम्‌। पितृणा तर्षणे पात्रं मृन्मयं तु परित्यजेत्‌॥ 
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देवर्षिमनुष्यपितुतर्पणविधि ७५ 

आगच्छन्तु महाभागा विशेदेवा महाबलाः । 

ये तर्पणेऽत्र विहिताः सावधाना भवन्तु ते ॥ 

जिनका इस तर्षणमें बेदविहित अधिकार है, वे महान्‌ 
बलवार महाभाग विश्वेदेवगण यँ अवे ओर सावधान हो 
जार्यै 1 

इस प्रकार आवाहनकर कुराका आसन दे ओर उन 
पूर्वागरकुदोंदारा दार्ये हाथकी समस्त अङ्गुखियोके अग्रभाग 
अर्थात्‌ देवतीर्थसे ब्रह्मादि देवताओकि खयि पूर्वोक्त पात्रमेसे 
एक-एक अञ्ल्ि चावलमिश्रित ज ठेकर दूसरे पात्रमे गिरावे 
ओर निभ्नाङ्कितरूपसे उन-उन देवताओकि नाममच्र पदता रहे-- 
~ ------------ 


१-देवताओंका तर्पण कुकके अग्रभागसे, मनुष्योका मध्यभागसे ओर न 
मूलाग्र एवं दक्षिणाग्रभागसे होना चाहिये । इसी प्रकार ५ स 
मनुष्यतर्थणमें उत्तराभिमुख ओर पितृतर्षणमे दक्षिणाभिमुख रहना । 
५ ्देशमात्रमुद्धूत्य सकलं माद्पु<ः सुरान्‌ । 

उदङ्‌ मलुष्यसतृ्येतु पितृन्‌ द्णतस्तय । 
अग्रैसतु तर्पयेद्‌ देवान्‌ मनुष्यान कुदामध्यतः। 


पितत कुरामूतमरर्विधि „ कौड़ी यथाक्रमम्‌ ॥ 
; 
२-देवताओको एक-एक, मतषवोको दो-दो ओर पितरक तीन-तीन अञ्जल र 
< पितामही ओर प्रपितामह अदिको तीन-तीन, सौतेकी 


देना चाहिये । सियो माता, पितामहा 
ओर आचार्य-पलीकरो क तथा अन्य 
चाहिये । व्यासजी कहते ह-- | 
एकैकम दरौ द्रौ तु सनकादयः। 
अर्हन्ति - लिय एकैकमञ्जलिम्‌ ॥ 
सोख्यायनः--मातृमुखयासतु यस्तिलसस तीलीजञकजरीन। 
सल्याचार्यपलीनो द्रौ द्धौ दद्याजलाञ्जतमै ॥ 
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सब लि्ोको एक-एक अञ्जलि जल देना 


७६ नित्यकर्म-प्रयोग 


+ 4.1.040. 1.11. 11111 11411111 1 1}, 0010111 11411111 11117717 1 8,4.61; 


देवतर्पण 

ॐ ब्रह्मा तुप्यताम्‌। ॐ विष्णुस्तृष्यताम्‌ । 
ॐ सुदरस्तृष्यताम्‌। ॐ प्रजापतिस्तृष्यताम्‌। ॐ देवास्तृष्यन्ताम्‌ । 
<~ छन्दासि तृप्यन्ताम्‌। ॐ वेदास्तृष्यन्ताम्‌ । 
ॐ ऋषयस्तृष्यन्ताम्‌। ॐ पुराणाचायस्तुष्यन्ताम्‌ । 
ॐ गन्धर्वास्तष्यन्ताम्‌। ॐ इतराचार्यास्तप्यन्ताम्‌ ! 
ॐ संवत्सरः सावयवस्तप्यताम्‌। ॐ देव्यस्तृष्यन्ताम्‌ । 
< अप्सरसस्तृष्यन्ताम्‌। ॐ देवानुगास्तृष्यन्ताम्‌ । 


ॐ नागास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ सागरास्तृप्यन्ताम्‌ । . 


ॐ  परवतासतृ्न्ताम्‌ । ॐ सरितस्तृष्यन्ताम्‌ । 
2 सताम्‌ । ॐ यक्षास्तृष्यन्ताम्‌। ॐ रक्षांसि 
ृषयनताम्‌ । ॐ पिडाचास्तृप्यन्ताम्‌। ॐ सुपणस्त्प्यन्ताम्‌ । 
ॐ भूतानि तृप्यन्ताम्‌ । ॐ पडावस्तृष्यन्ताम्‌ । 
ॐ-2 वनस्यतयस्तृष्यन्ताम्‌। ॐ 

अ | ओषधयस्तृप्यन्ताम्‌ । 


इसी 
प्रकार निघ्राङ्किति मन्तवावयोसे मरीचि ऋषि्योको 
भ एकप अज्ञलि जलद“ आदि ऋषियोको 


इसके बाद जनेऊको माल्रकी भति गलेमे धारणकर 
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देवर्षिमुनष्यपितृतर्पणविधि ७७ 
[अर्थात्‌ "निवीती" हो] पूर्वोक्त कुरोंको दायें हाथकी 
कनिष्टिकाके मूभागमें उत्तराग्र रखकर स्वयं उत्तराभिमुख हो 
निघ्नाङ्कित मन्तवचरनको दो-दो बार पढ़ते हए दिव्य मनुष्योके 
कयि प्रत्येकको दो-दो अञ्जल यवसहित जरु प्राजापत्यतीर्थ 
(कनिष्ठिकाके मूलभागः) से अर्पण करे 
ॐ सनकस्तृप्यताम्‌ ॥ २ ॥ ॐ सनन्दनस्तृष्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
ॐ सनातनस्तृप्यताम्‌ ॥ २ ॥ ॐ कपिलस्तृप्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
` ॐ आसुरिस्तृप्यताम्‌ ॥ २ ॥ ॐ वोदुस्तृष्यताम्‌ ॥ २ ॥ ॐॐ 
पञ्चशिखस्तृप्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
दिव्यपितुतर्पण 
तत्पश्चात्‌ उन कुंक द्विगुण-भूपग्र करके उनका मू ओर अग्र- 
भाग दक्षिणकी ओर किये हुए ही उन्हं अगूढ ओर तर्जनीके बीचमें रखे 
ओर स्वयं दक्षिणाभिमुख हो बायें घुटनेको पुथ्वीपर रखकर अपसव्य- 
भावसे (जनेऊको दाय कंधेपर रखकर) पूर्वोक्त पात्रस्थ जले काठ 





१-देवतर्पण तथा अन्य कार्यम यज्ञोपवीत वाये कैधेपर रहता है, इसकी उपवीत 
संज्ञा है ! कण्टमें मालक भाति किया हुआ यज्ञोपवीत निवीत कहत््रता है-- निवीतं 
कण्ठलम्बनम्‌ (ओडानसस्मृति) दिव्य मनुष्योके तर्षणमें यज्ञोपवीतको निवीतभावसे ही 
रखना चाहिये- 
निवीती हन्तकारेण मनुष्यास्तर्षयेदथ । 
(वाचस्पति) 
पितृकार्यमे यज्ञोपवीत दायें कंधेपर रहता है, इसको प्राचीनावीत या अपसव्य 
कहते ह-- 
सव्यबाहु समुदधूत्य दक्षिणेन धृतं द्विजैः। 
प्राचीनावीतमि्युक्तं प्त्यि कर्मणि धारयेत्‌॥ 
(ओरानसस्मृति) 
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७८ नित्यकर्म-प्रयोग 

तिरः मिलाकर पितृतीर्थसे (गूढा ओर तर्जनीके मध्यभागसे) 
दिव्य पितरोके लिये नि्नाङ्किति मन्तवाकयोको पदृते हए तीन-तीन 
अञ्जलि जल दे। यथा- 

ॐ कव्यवाडनलस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं (गङ्गाजलं 
वा) तस्मै स्वधा नमः ॥ २३ ॥ ॐ सोमस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जल 
(गङ्गाजलं वा) तस्मै स्वधा नमः ॥ ३ ॥ ॐ यमस्तृप्यताम्‌ इदं 
सतिलं जलं (गङ्गाजलं वा) तस्मै स्वधा नमः ॥ ३ ॥ 
ॐ अर्यमा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं (गङ्गाजलं वा) तस्म 
स्वना नमः ॥ ३ ॥ ॐ अभ्रिष्रत्ताः पितरस्तष्यन्ताम्‌ इदं सतिलं 
जल (गङ्गाजलं वा) तेभ्यः स्वधा नमः ॥ ३ ॥ ॐ सोमपाः 
पितरस्तृप्यन्ताम्‌ इदं सतिल जलं (गङ्गाजलं वा) तेभ्यः सधा 
नमः ॥ ३ ॥ ॐ वहिषदः पितरस्तृष्यन्ताम्‌ इदं सतिलं जलं 
(गङ्गाजलं वा) तेभ्यः खधा नमः ॥ ३ ॥ 


= -- 


५४ तिल त तर्पणका माहाल्य वायुपुरणमे यो लिला है 
संयुक्तं श्रद्धया यद्दीयते । 


तत्सर्वममतं भूत्वा 
म पितृणामुपतिष्ठते ॥ 
स साथ श्रदधासे जो कुछ दिया जाता है, वह अमृतरूप होकर 


याज्ञवल्क्यने 
काले तिलका न ओर पितरोके लिये क्रमराः धत, शवल ओर 
सस तर्पयेद्‌ देवान्‌ मनुषयज्वलेसिले 
पिव | 
व सवदा  वैः॥ 
निषेष किया है- पिता जीवित हो उस) के द्वार तिल-तर्षणका 
4 वाश्रा तिलर्पणमेव च। 
जवततृको भूम॒ कुर्यत्‌ कृत्वाघमाभरुयात्‌ ॥ 
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देवर्षिमनुष्यपितृतर्पणविधि ७९ 


यमतर्पण 
इसी प्रकार निभ्रङखित मन्त-वाक्योको पढ़ते हए चौदह यकि 
स्यि भी पितृतीर्थसे ही तीन-तीन अञ्जलि तिलसहित जठ दे- 
ॐ यमाय नमः ॥ ३ ॥ ॐ धर्मराजाय नमः ॥ ३ ॥ 
ॐ मृत्यवे नमः ॥ ३ ॥ ॐ अन्तकाय नमः ॥ ३ ॥ 
ॐ वैवस्वताय नमः ॥ २ ॥ ॐ कालाय नमः ॥ ३ ॥ 
ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः ॥ ३ ॥ ॐ ओदुम्बराय नमः ॥ ३ ॥ 
ॐ दध्राय नमः ॥ ३ ॥ ॐ नीलाय नमः ॥ ३ ॥ ॐ परमेष्ठिने 
नमः ॥ ३ ॥ ॐ वृकोदराय नमः ॥ ३ ॥ ॐ चित्राय 
नमः ॥ ३ ॥ ॐ चित्रगुप्राय नमः ॥ २३ ॥ 
मनुष्यपितुतर्पण < 
इसके पश्चात्‌ निभ्नङ्कखित मन्रसे पितरोका आवाहन करे-- 
ॐ उदान्तस्त्वा निधीमह्युदान्तः समिधीमहि । 
उदान्चुरात आवाह पिवृन्हविषे अत्तवे ॥ 
(यजु १९।७०) 
"हे अमे ! तुम्हारे यजनकी कामना करते हुए हम तुम्हं 
स्थापित करते है । यजनकी ही इच्छा रखते हुए तुम्हं प्रज्वकित 
करते है । हविष्यकी इच्छा रखते हए तुम भी तृपतिकी कामनावाटे 
हमारे पितरोको हविष्य भोजन करनेके ल्ि बुलाओ ॥ 
आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽभ््रत्ताः पथिभिर्देवयानैः । 
अस्मिन्यज्ञे स्वधया मटन्तोऽधिल्मुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
(यजु १९। ५८) 
"हमारे सोमपान कसनेयोग्य अग्निघ्ात्तः पितृगण देवताअकि 





१-जिनके इारीरका अग्रिने आस्वादन किया है अर्थात्‌ इस रकमे मत्युके पश्चात्‌ 
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८० नित्यकर्म-प्रयोग 
साथ गमन करनेयोग्य मार्गसि यहं आवें ओर इस यज्ञमें खधासे 
त्च होकर हमें मानसिक उपदे दँ तथा वे हमारी रक्षा करं । 


तदनन्तर अपने पितृगर्णोकाः नाम-गोत्र आदि उच्चारण करते 
हए प्त्येकके ल्यि पूर्वोक्त विधिसे ही तीन-तीन अञ्जि 
तिकसहित जक दे। यथा- 


अमुकगोत्रः° अस्मत्पिता (बाप) अमुकरार्माऽ वसुरूप- 
स्ृष्यताम्‌ इदं सतिलं जलं (गङ्गाजलं वा) तस्मै स्वधा 
7 रर 
जिनका ठारीर दग्ध किया गया है, वे अग्निष है। 
१-तर्पणमें पितयोका क्रम यों समञ्ञना चाहिये- 
ताताम्बात्रितयं सपल्रजननी मातामहादित्रयं 
सलिसीतनयादि तातजननीरवभ्रातरः ससियः। 
ताताम्वात्मभगिन्यपत्यधवयुग्‌ जायापिता सद्गुरु 


क शिष्याप्नाः पितरो महालयविधौ तीर्थं तथा त्पणे ॥ 

| , पितामह, २ । माता, पितामही, प्रपितामही । सौतेली माता । मातामह, 
स त प , भ्रमातामही, वृद्धप्रमातामही । पतर । पुत्र (सपननीक 
1 ५ पत्रसहित पुत्री । पली-पुत्रादिसहित पितृव्य (चाचा) । मातुल 
१६.५८ श सौतेल भाई । पति-पत्ादिसहित पू तथा मौसी । बहिन तथा 
(व धर सदगुर, रिष्य तथा आपमुरुष- ये सभी इसी क्रमसे 

र: = ` द्ध) तथा तीरथशरद्ध एव तर्पणके पितर निश्चित किये गये हे । 
0 जतुसार क्रमराः गोत्र-सम्बन्ध-नामका उच्चारण करना चाहिये । 
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देवर्षिमनुष्यपितृतर्पणविधि ८९१ 
नमः ॥ २ ॥ अमुकगोत्रः अस्मत्थितामहः (दादा) अमुकरा्मा 
रुद्ररूपस्तुप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं (गङ्गाजलं वा) तस्मै स्वधा 
नमः ॥ ३ ॥ अमुकगोत्रः अस्मल्मपितामहः (परदादा) 
अमुक्शार्मा आदित्यरूपस्तृष्यताम्‌ इदं सतिलं जलं (गङ्खाजलकै 
वा) तस्मै स्वधा नमः ॥ ३ ॥ अमुकगोत्र अस्मन्माता अमुकी 
देवी दार वसुरूपा तृप्यताम्‌ इद सतिलं जलं तस्यै स्वधा 
नमः ॥ ३ ॥ अपसुकगोत्रा अस्मत्पितामही (दादी) अमुकी देवी 
दा रुद्ररूपा तृप्यताम्‌ इदं रतिलं जलं तस्थै स्वधा नमः ॥ ३ ॥ 
अमुकगोत्रा अस्मत्मपितामही (परदादी) अमुकी देवी दा 
आदित्यरूया तृप्यताम्‌ इदे सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः ॥ ३ ॥ 
अमुकगोत्रा अस्मत्सापल्नमाता (सौतेली मा) अमुकी देवी दा 
वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै सधा नमः ॥ २ ॥ 

इसके बाद निघ्राङ्कित न मन्लरौको पढ़ते हुए पितृतीर्थसे जर 
गिराता रहे- 
ॐ उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असँ य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
(यजु° १९।४९) 





वृद्धयाज्ञतल्क्यः-- 
तृप्यतामिति वक्तव्ये नान्ना तु प्रणवादिना। 
आवाह्य पूर्ववन्मन्तैरास्तीर्य च कुरांश्च तान्‌ ॥ 
१-इसी प्रकार अन्यत्र भी “गङ्गाजर' से तर्पण करते समय योजना कर ठेनी 
चाहिये । 
२-गोभिलसूत्र- सीणां दान्तं नाम ज्ञेयम्‌। 
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८२ नित्यकर्म-भयोग 
"इस लोकमें स्थित, परलोकमें स्थित ओर मध्यलोकमें स्थित 
सोमभागी पितृगण क्रमसे ऊर्ध्वलोकोको प्राप्न हों । जो वायुरूपको 
पराप्त हो चुके है, वे रातुहीन सत्यवेत्ता पितर आवाहन करनेपर 
[यहां उपस्थित हों] हमलोगोँकी रक्षा करें ।' 
अद्किरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भगवः सोम्यासः । 
तेषां वयं सुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम ॥ 
(यजु° १९।५०) 
अर्गिरके कुले, अथर्व मुनिके वेरमे तथा भुगुकुलमे 
उत्पन्न हुए नवीन गतिवाङे एवं सोमपान करनेयोग्य जो हमारे पितर 
इस समय पितृलोकको प्राप है, उन यज्ञम पूजनीय पितरोकी सुन्दर 
बुद्धिम तथा उनके कल्याणकारी मनमें हम स्थित रहे [ अर्थात्‌ 
उनकी मन-बुद्धमे हमारे कल्याणकी भावना बनी रहे] । 
आयन्तु नः पितरः सोग्यासोऽभिघ्रात्ताः पथिभिर्देवयानैः । 
अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिननुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
(यजु* १९.। ५८) 
इस मन्तका अर्थ पहले (पृष्ठ ७९-८० में) आ चुका है । 
ऊजं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिसुतम्‌। स्वधास्थ 
तर्पयत मे पितृन्‌! ¦ 
हे ज ! तुम स्वादिष्ट-अन्नके सारभूत रस, श 
दूर करणेवाके घी ओर सब प्रकारका कष्ट मिटानेवाले दुग्धका 
वहन करते हो तथा सन ओर प्रवाहित होते हो, अतएव तुम 
पितरोके लिये हविखरूप हो, इसख्यि मेरे पितयोको तृप्र करो ॥' 
पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधाविभ्यः 
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स्वधा नमः पितामहेभ्यः सखधायिभ्यः स्वधा नमः। 
अक्षच्पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ । 

(यजु° १९। ३६) 
"स्वधा (अन्न) के प्रति गमन करनेवाठे पितरोको सखधाः 
संज्ञक अन्न प्राप्न हो, उन पितररोको हमारा नमस्कार है । खधाके 
प्रति जानेवाठे पितामहोंको सधा प्राप हो, उन्हें हमारा नमस्कार 
हे । सधाके प्रति गमन करनेवाठे प्रपितामहोँको सधा प्राप्न हो, 
उन्हं हमारा नमस्कार है। पितर पूर्णं आहार कर चुके, पितर 
आनन्दित हए, पितर तृप्त हुए। हे पितरो ! अब आपरोग 
[ आचमन आदि करके ] रुद्ध हो ' 
ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्य याँ २॥ उ च न भ्रविद्य 
त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृते जुषस्व ॥ 
(यजु° १९ । ६७) 
'जो पितर इस लोकें वर्तमान हैँ ओर जो इस रोके नहीं 
[ किंतु पितुलोकमें विद्यमान ] है तथा जिन पितरको हम जानते 
है ओर जिनको [ स्मरण न होनेके कारण ] नहीं जानते हे, वे 
सभी पितर जितने है, उन सबको हे जातवेदा-अग्रिदेव ! तुम 
जानते हो! [पितरोके निमित्त दी जनेवाली] स्वधाके दवारा तुम 
इस श्रेष्ठ यज्ञका सेवन करो-इसे सफर बनाओ । 
मधु वाता ऋतायते मधरु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीः 
सन्त्वोषधीः ॥ 
(यजुः १३। २७) 





१-.स्वधा वै पितृणामन्नम्‌ इति श्रुतः । 
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यज्ञकी इच्छा करनेवाले यजमानके छ्यि वायु मधु 
(पुष्परसमकरन्द) की वर्षा करती है । बहनेवाली नदियां मधुक 
समान मधुर जलका स्रोत बहाती हैँ । समस्त ओषधियाँ हमारे 
स्यि मधुर रससे युक्त हों । 
मधुनक्तमुतोषसो मशुमत्पार्थिव रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ 
| (यजु° १३। २८) 
हमारे रात-दिन सभी मधुमय हों । पिताके समान पालन 
करनेवाल् द्युलोक हमारे छि मधुमय--अमृतमय हो । माताके 
समान पोषण करनेवाली पृथ्वीकी धूर हमारे छियि मधुमयी हो ।' 
मधुमान्नो वनस्यतिर्मधुमोँऽअस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु 
नः ॥ (यजु १३।२९) ॐ मधु । मध्षु। मक्षु । तुष्यध्वम्‌। 
तृष्यध्वम्‌ । तृप्यध्वम्‌ । 
व ह य सूर्य भी क लिय मधुमान्‌ (मधुर रससे 
। हमार। समस्त गों माध्वी- मधवे दू 
व ए माध्वी-मधुके समान द्ध 
फिर लिखि मन्त्रका पाठमात्र करे- 

ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः 
१ जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय 
नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः 
पितरो दत्त सतो वः पित दष्यैतद्रः पितरो वास आधत्त । 

। ६ (यजु° २।३२) 

हे पितृगण ! तुमसे सम्बन्ध रखनेवाटी रसस्वरूप 
वसन्त-ऋतुको नमस्कार है, रोषण करनेवाली ग्रीष्म-ऋतुको 
है, जीवनस्वरूप वर्षाऋतुको नमस्कार हे, स्वधारूप 

द्‌-ऋतुको नमस्कार है, परणि्योके यि घोर रती हेनैवाटी 
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हेमन्त-ऋतुको नमस्कार है; क्रोधस्वरूप हिरिर-ऋतुको नमस्कार 
हे । [अर्थात्‌ तुमसे सम्बन्ध रखनेवाली सभी ऋतुं तुम्हारी कृपासे 
सर्वथा अनुकू होकर सबको ल्भ परहुचानेवाटी ह ।] हे 
षड्त्ऋतुरूपः पितरो ! तुम हमें [साध्वी पी ओर सत्पुत्र आदिसे 
युक्त] उत्तम गृह प्रदान करो । हे पितुगण । इन प्रस्तुत दातव्य 
वस्तुओंको हम तुम्हें अर्पण करते है, तुम्हारे लिये यह (सूत्ररूप) 
वख है, इसे धारण करो ।' 

द्वितीय गोत्रतर्पण 


इसके बाद द्वितीय गोत्र मातामह आदिका तर्पण करे, यहां 
भी पहरेकी ही भांति निम्रलिखित वाक्योको तीन-तीन बार पढ़कर 
तिलसहित जलकी तीन-तीन अञ्जल्यां पितृतीर्थसे दे। यथा-- 

अमुकगोत्र: अस्मन्मातामहः (नाना) अमुकडार्मा 
वसुरूपस्तृष्यताम्‌ इदं सतिलं जलं (गङ्गाजलं वा) तस्मै स्वधा 
नमः ॥ ३ ॥ अमुकगोत्रः अस्मत्ममातामहः (परनाना) 
अमुकडार्मा रुद्ररूपस्तृष्यताम्‌. इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा 
नमः ॥ ३॥ अमुकगोत्र: अस्मदवुद्धघरमातामहः (बृढ 
परनाना) अमुकदामां आदित्यरूपस्तृष्यताम्‌ इदं सतिलं जलं 
तस्मै स्वधा नमः ॥ ३ ॥ अमुकगोत्रा अस्मन्मातामही (नानी) 
अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जल तस्यै स्वधा 
नमः ॥ ३ ॥ अमुकगोत्रा अस्मस्रमातामही (परनानी) अमुक 
देवी दा सद्रूपा तृप्यताम्‌ इद्‌ सतिलं जकतं॑तस्यै स्वधा 








१-'ड्‌ वा ऋतवः पितरः" इति श्रुतः । 
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नमः ॥ ३॥ अमुकगोत्रा अस्मद्बुद्धपरमातामही (बृढ 
परनानी) अमुकी देवी दा आदित्यरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं 
जकर तस्यै स्वधा नमः ॥ ३ ॥ 


पल्यादितर्पण 


अमुकगोत्रा अस्मत्पल्नी (भार्या) अमुकी देवी दा 
वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जक तस्यै स्वधा नमः ॥ ९॥ 
अमुकगोत्र: अस्मत्सुतः (बेटा) अमुकरार्मां वसुरूपस्तृष्यताम्‌ 
इदं सतिलं जलं तस्मे स्वधा नमः ॥ ३ ॥ अमुकगोत्ना 
अस्मत्कन्या (बेटी) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं 
सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥ ९॥ अमुकगोत्र 
अस्मत्पितृव्यः (पिताके भाई) अमुकरार्मा वसुरूपस्तृप्यताम्‌ 
इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः ॥ ३ ॥ अमुकगोत्रः 
आस्ममातुलः (मामा) अमुकशर्मां वसुरूपस्तृष्यताम्‌ इदं 
सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः ॥ ३ ॥ अमुकगोत्र अस्मदभ्राता 
(अपना भाई) अमुकरार्मा वसुरूपस्तृष्यताम्‌ इदे सतित जलं 
तस्मै स्वधा नमः ॥ ३ ॥ अमुकगोत्रः अस्मत्सापलभ्राता 
(सोतेला भाई) अमुकरामां वसुरूपस्तृष्यताम्‌ इदं सतिलं जलं 
तस्मे स्वधा नमः॥ ३ ॥ अमुकगोत्रा अस्मत्पितृभगिनी 
(वआ) अमुक देवी दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जले 
तस्यै स्वधा नमः ॥ ९॥ अमुकगोत्रा अस्मन्मातृभगिनी 
(मोसी) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं 
तस्यै स्वधा नमः ॥ १॥ अमुकगोत्रा अस्मदात्मभगिनी 
(अपनी बहिन) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं 
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जल तस्यै स्वधा नमः ॥ ९ ॥ अमुकगोत्रा अस्मत्सापत्रभगिनी 
(सोतेती बहिन) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं 
जलं तस्यै स्वधा नमः ॥ ९॥ असुकगोत्रः अस्मच्छशुरः 
(श्वशुर) अमुकक्मां वसुरूपस्तृष्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै 
स्वधा नमः ॥ ३ ॥ अमुकगोत्र: अस्मदगुरुः अमुकरार्मा 
वसुरूपस्तृष्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः ॥ ३ ॥ 
असमुकगोत्रा अस्मदाचार्यपल्नी अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ 
इद सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः ॥ २ ॥ अमुकगोत्नः 
अस्मच्छिष्यः वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा 
नमः ॥ ३॥ अमुकगोत्र: अस्मत्सखा अमुकशामां 
वसुरूपस्तृष्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः ॥ ३ ॥ 
अमुकगोत्रः अस्मदाप्तपुरुषः अमुकडर्मां वसुरूपस्तष्यताम्‌ इदं 
सतित जलं तस्मै स्वधा नमः ॥ ३ ॥ 

इसके बाद सव्य होकर पूर्वाभिमुख हो नीचे छिखे इलोकको 

पदृते हए जल गिरावे-- 

देवासुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः । 
पिङ्ञाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्पाण्डास्तरवः खगाः ॥ 
जकेचरा भूनिलया वाय्वाधाराश्च जन्तवः । 
ग्रीतिमेते भ्रयान्त्वाज्जु मदटदत्तेनाम्बुनाखिलाः ॥ 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः। 
तेषामाप्यायनायैतद्‌ दीयते सलिलं मया ॥ 
येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु ये चास्मत्तोयकाङ्धिणः ॥ 
देवता, असुर, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यक 
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सिद्ध, कूष्माण्ड, वुक्षवर्ग, पश्ची, जलचर तथा थलचर जीव ओर 
वायुके आधारपर रहनेवाङे जन्तु-ये सभी मेरे दिये हुए जकसे 
इीघ्र तृप्त हों । जो समस्त नरकों तथा वहोँकी यातनाओमिं पड़-पड़े 
दुःख भोग रहे है, उनको पुष्ट तथा शान्त करनेकी इच्छासे मै यह 
जर देता हूं । जो मेरे बान्धव न रहे हो, जो इस जन्ममे बान्धव 
रहे ह अथवा किसी दूसरे जन्ममें मेरे बान्धव रहे हो, वे सब तथा 
इनके अतिरिक्त भी जो मुञ्जसे जर्‌ पानेकी इच्छा रखते हो, वे भी 
मेरे दिये हए जसे तृप्र हों ।' 
ॐ आब्रह्मस्तम्नपर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः । 
तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥ 
अतीतकुलकोटीनां सप्तद्रीपनिवासिनाम्‌ । 
आब्रह्मभुवनाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 
येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 
ते स्वे तृप्तिमायान्तु मया दत्तेन वारिणा ॥ 
ब्रह्माजीसे छेकर की्ोतक जितने जीव है वे तथा देवता, 
ऋषि, पितर, मनुष्य ओर माता, नाना आदि पितृगण- ये सभी 
तू हे, मेर कुकी बीती हुई करोड पीदियोमे उतपन्न हए 
जो-जो पितर ब्रह्मलोकपर्यन्त सात द्वीपो भीतर कहीं भी निवास 
करते हो, उनकी तृ्िके छ्य मेरा दिया हुआ यह तिमिश्रित 
जल उन्हं प्राप्त हो । जो मेरे बान्धव न रहे हों, जो इस जन्ममें 
या किसी दूसरे जन्मे मेरे बान्धव रहे हों, वे सभी मेरे दिये हुए 
जलसे तृप्र हो जार्यै ।' 
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तञ्च |: 
तत्पश्चात्‌ वसख्नको चार आवृत्ति लपेटकर जलमें डुबावे ओर 
बाहर ठे आकर निघ्नाङ्कित मन्त्रको पढते हुए अपसव्य-भावसे 
. अपने. बाय भागे भूमिपर उस वख्रको निचोडे । (पवित्रकको 
तर्पण किये हए जलें छोड़ दे। यदि घरमे किसी मृत पुरुषका 
वार्षिक श्राद्ध आदि कर्म हो तो वख-निष्पीडन नहीं करना 
चाहिये ।) वख्न-निष्पीडनका मन्न यह हे- 
ये चास्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः । 
ते गृहणन्त॒ मया . दत्तं वखरनिष्यीडनोदकम्‌ ॥ 
भ्ीष्पतर्पण 
इसके बाद्‌ दक्षिणाभिमुख हो पितृतर्पणके समान ही जनेऊ 
अपसव्य करके हाथमे कुदा धारण किये हए ही बालब्रह्मचारी भक्त- 
प्रवर भीष्मके लिय पितृतीर्थसे तिरमिश्रित जलके द्वारा तर्पण करे । 
न = 
-दक्ल निष्पीडनके विषयमे वचन- 
१ सखातस्योच्छिष्टभागिनः। 
भागधेयं श्रतिः प्राह तस्मनिष्पीडयेत्‌ स्थले ॥ 
वद् निचोड्नेसे जो जल निकलता है, वह जान कलेवाले पुरुपके "उच्छिष्टभागी 
जीवोका भाग है; एेसा श्रुति कहती हे । स्थले वी । 
वृद्धयोगी -- न्‌ 
क व र येन स्नातो भवेन्नरः ॥ 
जवतक इन ऋषियों ओर पितर्गेका "तर्पण न कर ले, तबतक मनुष्य उस वल्को न 
निचोडे जिसे पहनकर उसने सान किया हो । 
स्मत्यत्ते--वसर॑चतुरगणीकृत्य॒पीडयेच्च जल्रद्‌._ वरहिः। 
वामकोष्ठे विनिक्षिप्य द्वियचम्य शुचिर्भवेत्‌ ॥ 
वको चार आवृत्ति रूपेटकः उसे जरते बाहर ले जकः निचोड 1 फिर उसे वायौ 
कलाईपर रखकर दो वार आचमन करके पवित्र हो जाय । 
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उनके छिये तर्पणका मन्त्र निभ्नङ्कित इलोक है- 

वैयाघ्रपदगोत्राय साद्कुतिभ्रवराय च । 

गङ्खापुत्राय भीष्माय भ्रदास्येऽहं तिलोदकम्‌ । 

अपुत्राय ददाम्येतत्सलिलं भीष्मवर्मणे ॥ 

अर्ध्यदान 

फिर शुद्ध जलसे आचमन करके प्राणायाम करे । तदनन्तर 
यज्ञोपवीत बाय कंधेपर करके एक पात्रमे शुद्ध जल भरकर उसके 
मध्यभागमें अनामिकासे षड्दल-कमलः बनावे ओर उसमें श्रेत 
चन्दन, अक्षत, पुष्य तथा तुरसीदल छोड़ दे । फिर दूसरे पात्रे 
चन्दनसे षड्दल-कमल बनाकर उसमें पूर्वादि दिशाके क्रमसे 
ब्रह्मादि देवताओंका आवाहन-पूजन करे तथा पह पात्रके जलसे 
1 देवताओकि लिये अर्घ्यं अर्षण करे । अर्ष्यदानके मनर 

ॐ> ब्रह्म ` जज्ञानं पथमं पुरस्ताद्ि सीमतः सुरुचो वेन 
आवः । स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः 
(यजु १३।३) । ॐ ब्रह्मणे नमः । ब्रह्माणं पूजयामि ॥ 


 ष्ल्क्---------- -पड्दल-कमल 





२-अत्र ब्रहमरब्दोपादानाल्लङ्गाद्‌ -- ~ 
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देवर्षिमनुष्यपितृतर्पणविधि ९९१ 

“सर्वप्रथम पूर्वं दिासे प्रकट होनेवाठे आदित्यरूप ब्रह्मे 
भूगोरुके मध्यभागसे आरम्भ करके इन समस्त सुन्दर कान्तिवाठे 
लोकोको अपने प्रकाडासे व्यक्त किया है तथा वह अत्यन्त 
कमनीय आदित्य इस जगत्की निवासस्थानभूत अवकारायुक्त 
दिराओंको, विद्यमान-मूर्तपदार्थके स्था्नोको ओर अमूर्त वायु 
आदिके उत्पत्तिस्थानोंको भी प्रकाित करता हे । 

ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्यपाुरे स्वाहा ॥ (यजु ५। १५) ॐ विष्णवे नमः । 
विष्णुं पूजयामि ॥ 

“सर्वव्यापी त्रिविक्रम (वामन) अवतारधारी भगवान्‌ विष्णुने 
इस चराचर जगत्को विभक्त करके [चरणोसे] आक्रान्त किया 
है । उन्हेनि पृथ्वी, आकारा ओर द्युलोक--इन तीनों स्थानम 
अपना चरण स्थापित किया है [अथवा उक्त तीनों स्थानोमे वे 
क्रमदाः अभ्रि, वायु, सूर्यरूपसे स्थित हे] । इन विष्णुभगवानके 
चरणमे समस्त विश्च अन्तर्भूत है । हम इनके निमित्त स्वाहा 
(हविष्यदान) करते हे । 

ॐ नमस्ते रुदर मन्यव उतो त इषवे नमः 1 बाहुभ्यामुत ते 
नमः ॥ (यजुः १६। १) ॐ रुद्राय नमः । रुदर पूजयामि ॥ 

हे रुद्र ! आपके क्रोध ओर बाणको नमस्कार हे तथा 
आपकी दोनों भुजाओंको नमस्कार हे । 

ॐ तत्सवितु्वरेण्य॑ भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॥ (यजु ३६।३) ॐ सवित्रे नमः । सवितारं 
पूजयामि ॥ + < 
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"हम स्थावर-जङ्घमरूप सम्पूर्णं विश्वको उत्पन्न करनेवाठे उन 
निरतिशय प्रकाङमय सूर्यस्वरूप परमेश्वरके भजनेयोग्य तेजका 
ध्यान करते हैँ, जो कि हमारी बुद्धियोको सत्कर्मोकी ओर प्रेरित 
करते रहते हे ।' 

ॐ मित्रस्य चर्षणीधृतोऽवोदेवस्य सानसि । दयुप्रं चित्रश्वव- 
स्तमम्‌ ॥ (यजु ११।६२) ॐ मित्राय नमः । मित्रं पूजयामि ॥ 

-मनुष्योका पोषण करनेवाठे दी्रिमान्‌ मित्रदेवताका यह 
रक्षण-कार्य सनातन, यडरूपसे प्रसिद्ध, विचित्र तथा श्रवण 
करनेके योग्य हे ।' 

ॐ इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय । 
त्वामवस्युराचके ॥ (यजुः २१।१) ॐ वरुणाय नमः । वरुणं 
पूजयामि ॥ 

हे संसार-सागरके अधिपति वरुणदेव ! अपनी रक्षाके ल्यि 
म आपको जुलाना चाहता हू आप मेरे इम आवाहनको सुनिये ओर 


चक 


[यहां शीघ्र पधारकर] आज हमें सब प्रकारसे सुखी कीजिये ।' 
सूर्योपस्थान 
इसके बाद निघ्नाङ्ति मन्त पढ़कर 

प्रणाम एवे प्रार्थना) करे- न 
अ अदृश्रमस्य केतवो विरइमयो जनाँ २ अनु भ्राजन्तो 
स यथा । उपयामगृहीतोऽसि सूर्याय त्वा भ्राजायैष ते योनिः 
सूयय त्वा श्राजाय। सूर्यं भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठस्त्वं देवेष्सि 
भ्राजिषठोऽहम्मनष्येषु भूयासम्‌ ।। (यजु, ८।४० ) ह~ सः 
शुचिषदद्रसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिधिर्दुरोणसत्‌ । 
गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं वृहत्‌ ॥ 

(यजु° १०। १४) 
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देवर्षिमनुष्यपितृतर्पणविधि ९३ 
्रज्ञाकी हेतुभूत एवं सम्पूर्ण पदार्थोका ज्ञान करानेवाटी इन 
सूर्यदेवकी किरणे समस्त प्राणियोके भीतर विहोषरूपसे अनुगत 
(ख्यात) देखी गयी है, जैसे देदीप्यमान अग्रि सर्वत्र व्याप्त देखी 
जाती है । हे सोम ! तुम उपयामपात्रद्वारा गृहीत हो, मेँ दी्तिमान्‌ 
सूर्यदेवके निमित्त तुमं ग्रहण करता हूं । यह तुम्हारा स्थान है । मै 
दीप्तिराटी भगवान्‌ सूर्यदेवके लिये तुम्हे इस स्थानपर रखता हू । 
हे अत्यन्त देदीप्यमान सूर्यदेव ! जिस प्रकार तुम सब देवताओमिं 
अत्यन्त प्रकादामान हो, उसी प्रकार तुम्हारे प्रकाङासे मै भी 
मनुष्यो अत्यन्त प्रकारामान होऊं । (यजु ८।४०) हे 
सूर्यभगावान्‌ ! आप अहंकारका नारा करनेवाठे (हंस), प्रकारामे 
गमन करनेवाठे (जुचिषत्‌), अपनेमें सबको निवासित करनेवाले 
(वसु), वायुरूपसे अन्तरिक्षम गमन करनेवाठे (अन्तरिक्षसत्‌), 
देवोंको बुलानेवाङे (होता), अग्नरूपसे वेदीपर स्थित होने- 
वाले (वेदिषत्‌), सबके पूजनीय (अतिथि), यज्ञरालामे 
आहवनीयादि अग्निरूपसे प्राप्त होनेवाले (दुरोणसत्‌), प्राणरूपसे 
मनुष्योमिं विचसनेवाठ (नृषत्‌), श्रेष्ठ स्थानोमिं गमन करनेवाले 
(बरसत्‌), यज्ञम प्राप्त होनेवाठे (ऋतसत्‌) ओर आकारामे 
विचरनेवाले (व्योमसत्‌) हैँ तथा आप जलम उत्पन्न होनेवाठे 
(अब्जा), चार प्रकारके प्राणियेकि रूपमे पुथ्वीपर उत्पन्न 
होनेवाले (गोजा), सत्यसे उत्पन्न होनेवाठे (ऋतजा) , पर्वतेमें 
होनेवाे (अद्रिजा) एवं सत्यस्वरूप ओर महान्‌ है । म आपको 
प्रणाम करता हू । 
इसके पश्चात्‌ दिग्देवताओको पूर्वादि क्रमसे नमस्कार करे 
"ॐ इन्द्राय नमः' प्राच्यै ॥ "ॐ अग्रये नमः' आग्नय्ये ॥ 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 





९ नित्यकर्म-प्रयोग 
ॐ यमाय नमः' दक्षिणायै ॥*ॐ निरत्रहतये नमः' नैर््त्यै ॥ 
ॐ वरुणाय नमः" पञश्चिमायै ॥ “ॐ वायवे नमः" वायव्यै ॥ 
ॐ सोमाय नमः' उदीच्यै ॥ “ॐ ईडानाय नमः एेडान्ये ॥ 
ॐ ब्रह्मणे नमः" ऊध्वयि ॥ “ॐ अनन्ताय नमः" अधरायै ॥ 
इसके बाद जलम नमस्कार करे- 
ॐ ब्रह्मणे नमः । ॐ अग्नये नमः। ॐ पृथिव्ये नमः । ॐ 
ओषधिभ्यो नमः । ॐ वाचे नमः । ॐ वाचस्पतये नमः । ॐ 
महद्भ्यो नमः । ॐ विष्णवे नमः। ॐ अद्भ्यो नमः । ॐ 
अपाम्पतये नमः । ॐ वरुणाय नमः। 
मुखमार्जन 
फिर नीचे छिखा मन्न पदृकर शुद्ध जलसे मुह धो डाले-- 
ॐ संवर्चसा पयसा सन्तनूभिरगन्महि मनसा स~ शिवेन 
त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायाऽतुमाष्टं तन्वो यद्विलि्टम्‌ । 
(यजु० २। २४) 
हम ब्रह्मतेजसे, क्षीर आदि रससे, कर्म करेमें समर्थ सुदृढ 
अङ्गौसे ओर शान्त मनसे संयुक्त हो । सम्यक्‌ प्रकारसे दान 
करनेवाले त्वष्टा देवता हमे धन देँ ओर हमारे शारीरम जो राक्ति 
आदिकी न्यूनता आ गयी है, उसका मार्जन कर" [अर्थात्‌ हमार 
धन ओर शरीरकी पुष्टि करे] । 
विसर्जन 
निभरङ्कित मन्र पढ़कर देवताओंका विसर्जन करे 
ॐ देवा गातुविदो गातुं वित्वा गातुमित । 
मनसस्यत इमं॑देव यज्ञ ^. स्वाहा वाते धाः ॥ 
(यजु ८।२१) 
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देवर्षिमनुष्यपितृतर्पणविधि ९५ 


"हे यज्ञवेत्ता देवताओ ! आपलोग हमारे इस तर्पणरूपी 
यज्ञको समाप्त जानकर अपने गन्तव्यमार्गको पधार । हे चित्तके 
प्रवर्तक परमेश्वर ! मैं इस यज्ञको आपके हाथमे अर्पण करता हू । 
आप इसे वायु देवतामें स्थापित करं । 

समर्पण 
निम्नाङ्कित वाक्य पदकर यह तर्षणकरम भगवानको समर्पित 


करे- 

अनेन यथाराक्तिकृतेन देवर्षिमनुष्यपितृतर्पणाख्येन 
कर्मणा भगवान्‌ मम॒ समस्तपितुस्वरूपी जनार्दनवासुदेवः 
भ्रीयतां न मम । ॐ तत्सदब्रह्यार्पणमस्तु । ॐ विष्णवे नमः 1 


॥ इति ॥ 
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देवपूजाकी सशषिप्र विधि 


अपने-अपने इष्टदेवकी षोडरा उपचारोसे पूजा करनेका क्रम 
किखा जा रहा है। जो भगवान्‌के जिस स्वरूपका उपासक हो, 
उसको अपने उसी उपास्यदेवके नाम-मन्रसे इन उपचारोको 
अर्पण करना चाहिये । जैसे भगवान्‌ श्रीनारायणकी पूजाके समय 
“श्रीनारायणाय नमः" इस मन््रका उपयोग करना चाहिये । इसी 
प्रकार शिवजीके किये श्रीरिवाय नमः", दुर्गाजीके छवि 
“श्रीदुगयि नमः', गणेडजीके ख्ियि श्रीगणेराय नमः' 
इत्यादिरूपसे नाम-मन््रका उपयोग करना चाहिये । जिन्हे 
पुरुषसूक्तके षोडडामन्त याद हों, उन्हं प्रथम मनसे प्रथम उपचार, 
द्ितीयसे द्वितीय उपचार- इसी प्रकार सोलह मन््रोंसे सोलह 
उपचार अर्पण करने चाहिये । षोडडा उपचार ये है- 
९-आवराहन, २-आसन, ३-पाद्य, ४-अर््य, ५-आचमनीय, 
5-जान, ७-वस्, ८-यज्ञोपवीत, ९-गन्ध, १०-पुष्प-तुलसी- 
दलादि, ११-धूप, ९२-दीप, १३-नैवेद्य॒ ओर आचमन, 
१४-दक्षिणायुक्त ताम्बूल, १५-आरार्तपर्वक परिक्रमा ओर 
१६-मन्र-पुष्पयुक्त नमस्कार । 
पूजनक्रम 
हरिः ॐ । सहल्नरीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स॒ भूमि सर्व्वतस््यत्वाऽत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌ ॥ 
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देवपूजाकी संक्षिप्र विधि ९७ 
आगच्छ भगवन्देव स्थाने चात्र . स्थिरो भव । 
यावत्पूजा करिष्यामि तावत्त्वं सन्निधो भव ॥ 
ॐ भगवन्तं आओनारायणमावाहयामि स्थापयामि । 
-इस मन्लका उच्चारण करके भगवान्‌ नारायणका 

आवाहन करे । इसके बाद-- 

रम्य सुखोभनं दिव्यं सर्वसोख्यकरं शुभम्‌ । 
आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 
ॐ इदमासनं समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः । 
--इस मन्रको पदृकर श्रीहरिके छियि आसन दे। 
उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतम्‌ । 
पादपक्षालनार्थाय दत्तं ते . प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ पादयोः पायं समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः । 
- इस मन्तका उच्चारणकर भगवानके चरणकमर्कोको 

धोकर उस जलको अपने मस्तकपर धारण करा चाहिये । 

अरष्य॑ गृहाण देवेश गन्धपुष्याक्षतेः सह । 

करुणाकर मे देव गृहाणा््य॑नमोऽस्तु॒ते ॥ 
ॐ हस्तयोर्यं समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाव नमः । 
_ इस मन्नको पढ़कर श्रीहरिके कर-कममि पवित्र जल 

छोड़ना चाहिये । 
सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धिं निर्मलं जलम्‌ । 
आचम्यतां मया दत्ते गृहीत्वा परमेश्वर ॥ 
ॐ मुखे आचमनीयं समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय 

नमः । 

` -यहमन्र कहकर श्रीनारायणदेवको आचमन कराना चाहिये । 
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गङ्खाखरस्वतीरेवापयोष्णीनर्मदाजलैः 

स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्तिं कुरुर मे ॥ 

उस््नानार्थजलं समर्पयामि भगवतेश्रीनारायणायनमः । 

--यह मन्त्र कहकर भगवान्‌को शुद्ध जसे स्नान करावे । 

पयो दधि धृतं चैव मधु च शार्करायुतम्‌। 

पञ्चामृतं मयाऽऽनीते स्रानार्थं श्रतिगृहाताम्‌ ॥ 

ॐ पञ्चामृतेन पश्चाच्छुद्धोदकेन स्रपयामि भगवते 
्रीनारायणाय नमः । 

--यह मन्त पढ़कर पहले पञ्चामृतसे फिर रद्ध जलसे 
भगवान्‌को स्नान करावे । 

मलयाचलसम्भूतं चन्दनागुरुसम्भवम्‌ । 

चन्दनं देवदेवेश स्त्ानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ गन्धोदकेन तत्यश्ाच्छुद्धोदकेन च सरपयामि भगवते 
नारायणाय नमः । 

यह मन्त पढ़कर पहके चन्दनमिश्रित जलसे फिर 
जलसे भगवानको खान करावे । हः 

सर्वभूषाधिके सौम्ये लोकलजानिवारणे । 

मयोपयादिते तुभ्य गृह्यतां वाससी शुभे ॥ 

ॐ वस्र समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः । 

यह मन्न कहकर श्रीहरिको वख अर्पण करे । 

नवभिस्न्तभिरक्तं ५.७ त्रिगुणं देवतामयम्‌ । 


` अह म्र पढ़कर भगवान्‌को यज्ञोपवीत पहनावे । 
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श्रीखण्डचन्द्नं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । 

विकेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं भ्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ गन्धं समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः । 

--यह मन्त्र पठकर भगवान्‌को चन्दन-रोटी आदि गाना 
चाहिये । 

माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । 

 मयाऽऽनीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥ 

ॐ पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय 
नमः| 

--यह म्र कहकर भगवानके मस्तकपर ओर नासिकाके 
सामने आकारामें प॒ष्य छोडना तथा भगवानके गलेमे माला 
पहनानी चाहिये । 

तुलसीं हेमरूपां च रलररूपां च मञ्जरीम्‌ । 

भवमोक्षप्रदं तुभ्यमर्पयामि हरिप्रियाम्‌ ॥ 

ॐ तुलसीदलं निवेदयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः । 

--यह मन्न कहकर भगवानको तुलसीदल अर्पण करे । 

वनस्यतिरसोद्धूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। 

आघ्रेयः सव्दिवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ धूपमाघ्रापयामि प्रगवते श्रीनारायणाय नमः । 

_ -यह मन्त्र पढ़कर भगवानकरे सम्मुख अध्रिमे धुप छोडे। 

आज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्विना योजितं मया । 

दीपं गृहाण देवे त्रैलोक्यतिमिरापह 1॥ 

ॐ दीपं दुर्हयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः । 

--यह मन्त पढ़कर धीका दीपक जलाकर भगवानके 
सामने रखना चाहिये ओर हाथ धो ठेना चाहिये 1 
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९०० नित्यकर्म-प्रयोग 
हा्कराधृतसंयुक्तं मधुरं स्वादु चोत्तमम्‌ । 
उपहारसमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ नैवेद्यं समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः । 
इस मन्तसे मिश्री, मिठाई ओर फल आदि भगवानको 
अर्पण करना चाहिये । 
। 
प्राहानार्थं कृतं तोयं गृहाण परमेश्वर ॥ 
ॐ नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि भगवते 
श्रीनारायणाय नमः । 
च भगवानको आचमन कराना चाहिये । 
पूगफलं महद्‌ दिव्यं नागवल्लीदलैरयुतम्‌ । 
एत्रचू्णादिसंसुकतं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ एलालवङ्गकपूरादिसहितं ताम्बूलं समर्पयामि भगवते 
्रीनारायणाय नमः । 
हं मन्त ॒पठृकर इलायची, लवङ्ग ओर 
आदिसहित ताम्बूल भगवानके खयि अर्पण करे । करप 
हिरण्यगर्भगर्भस्थं न हेमबीजं विभावसोः । 
रिणो : शान्ति प्रयच्छ ये॥ 
य दक्षिणां समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः । 
ह मन्त्र पठ्कर्‌ भगवानको दक्षिणा अर्पण करे । 
कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरे च ्रदीपितम्‌ । 
1 कर्वे पर्य मे वरदो भव ॥ 


7 ह मन्ते पदठ़कर किसी शुद्ध पात्रमे करपूरको प्रदीप करके 
आरती उतारी चाहिये, उस समय 
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देवपूजाकी संस्षिप्न विधि १०९ 
भगवत्परार्थना-सम्बन्धी मन्त्र या इलोक भी पटने चाहिये । 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि वै। 
तानि सर्वाणि नदयन्तु श्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
ॐ प्रदक्षिणां समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः । 

--यह मन॒ पट़कर भगवान्‌की चार नार 
प्रदक्षिणा करे । 

नानासुगन्धपुष्याणि यथाकालोद्भवानि च । 

पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 

ॐ मन्त्रुष्याञ्जलियुक्तं नमस्कारं समर्पयामि भगवते 
श्रीनारायणाय नमः । 

--यह मन्तन पढ़कर सुन्दर सुगन्धित पुष्पोसे अञ्जलि भरकर 
श्रीहरिको समर्पण करना चाहिये तथा अष्टाङ्ग प्रणाम भी करना 
चाहिये । प्रणामके समय निघ्नाङ्कित इलोक पढे-- 

डान्ताकारं भुजगङायनं पद्मनाभं सुरे 

विश्वाधारं गगनसदुङं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌ । 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर््यानगम्य 

वन्दे विष्य भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 

“जिनकी आकृति. परम शान्त है, जो रेषनागकी राय्यापर 
डायन किये हए है, जिनकी नाभिसे कमक प्रकट हज है, जो 
= ------- 

१-एका चण्ड्या रेः सप तिलः कार्या विनायके । 

हरेधतसः कर्तव्या रिवस्यार्धप्रदक्षिणा ॥ 
"भगवती दुर्गाकी एक यार, सूर्य-प्रतिमाकी सात बार्‌, गणेङञाजीकी तीन बार, 
भगवान्‌ विष्णुकी चार वार ओर इंकरजीकी आधी प्रदक्षिणा करनी चहिये । 
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१९०७२ नित्यकर्म-प्रयोग 
देवताओकि भी ईश्वर ओर सम्पूर्णं जगत्के आधार है जो 
आकाडाके समान सर्वत्र व्यापक, मेधके समान इयामवर्णं ओर 
सुन्दर अङ्गोवाले हे, योगीलोग ध्यानम जिनके सवरूपका 
साक्षात्कार करते है, जो संसार-भयको दूर करनेवाठे ओर समस्त 
लोकोकि एकमात्र ईश्वर है, उन कमलनयन लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णुको भँ नमस्कार करता हूँ | 

इस प्रकार भगवान प्रणाम करके निभ्नाङ्कति वाक्य कहकर 
यह पृजन-करम उन्हे समर्पित करे- 

ॐ अनेन यथाडाक्तिकृतेन षोडङरोपचारद्वारापूजनेन 
भगवान्‌ श्रीनारायणः प्रीयताम्‌ न मम । 

रसं प्रकार यह भगवान्‌ श्रीनारायणदेवकी पूजा हुई । इसी 
प्रकार शिव, राक्ति आदि अन्य इष्टदेवकी भी पूजा करनी चाहिये । 


॥ इति ॥ 


=== 
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बलिवैश्वदेवविधि 


द्विजोको प्रतिदिन पञ्च-महायज्ञ करनेके लिय रालरकी आज्ञा 
है । भरतयेक गृहस्थके यहाँ चूल्हा, ची, ड्‌, ओखली ओर जलका 
घड़ा- ये पाँच हिसाके स्थान है । इनका उपयोग करसे अनजानर्मे 
इच्छा न रहते हुए भी कुछ जीरवकी हिसा हो जाया करती हैः इस 
हिसा-दोषको दूर करनेके रिय पञ्च-महायज्ञोका विधान है९। इन 
यज्ञकि नाम ये है- -९-त्रहमयज्ञ, २ -देवयज्ञ, ३-भूतयज्, ४-पितृयज्ञ 
ओर ५-मनुष्ययज्ञ । ब्रह्मयज्ञको ऋषियज् ओर खाध्याययज्ञ भी कहते 
है । मुख्यतः ्तिदिन वदोका स्वाध्याय कलसे ब्रह्मयज्ञ सम्पन्न होता 
है, परतु-याज्ञवल्वयजीकी सम्भतिके अनुसार वेदकिं अतिरिक्त पुराण, 
महाभारत, अध्यात्मविद्या, गीता एवं उपनिषदादिका पाठ अथवा 
श्रवण केसे भी ब्रह्मयज्ञ सम्पन्न होता है । यह सब न हो सकनेकी 
अवस्थामे गायत्ी-जपमात्रसे भी ब्रह्मयज्ञकी पूत हो जाती हे। 
ब्रह्मयज्ञे पालनसे द्विज ऋषि-ऋणसे मुक्त होकर ज्ञान ब्रा करता है 
ओर इस प्रकार वह सहज ही परमालप्रपतिका अधिकारी हो जाता हे । 
आतःकाल्िक होमके पश्चात्‌ तर्पणके पहले या बलिवैश्चदेवके 


~ 


ए-पञ्च॒सूना॒ गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
तासौ क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यथै महर्षिभिः । 
पञ्च॒ ष्प्ता महायज्ञा प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
(मनु ३। ६८-६९) 
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बाद ब्रह्मयज्ञ करना चाहिये * । ब्रह्मयज्ञको छोडकर रोष चार 
देवयज्ञ आदि संक्षेपसे वैश्वदेव कर्मे ही आ जाते है, अतः 
प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक वैश्वदेव-कर्म अवङय करना चाहिये । 


देवताओकि निमित्त अभ्निमे हवन करना देवयज्ञ कहलाता 
है। सृष्िके आदिसे ही देवतारेग मनुष्योको सुख प्हचानेके 
किय, उनकी आवरयकताओंको पूरणं करनेके निमित्त पड, पक्षी, 
तृण, वृक्ष, ओषध आदिके सहित सबकी पुष्टि कर रहे है तथा 
अत्र, ज, पुष्प, फल, धातु आदि मनुष्योपयोगी समस्त वस्तु 
मनुष्यक दे रहे हें । जो मनुष्य उन वस्तुओंको, उन देवताओंका 
ऋण चुकाये निना--उनका न्यायोचित स्वत्व उन्हे अर्पण किये 
विना स्वयं अपने कामे लाता है, वह कृतघ्न है | गीता 
(२३।१२)में उसे चोर कहा गया है । देवयज्ञसे द्विजातिगण 
क त है । समस्त देवताओंको परमात्माका ही 

समञ्चकर उनके निमित्त हवन करना चाहिये- 

कल्याणकी प्राति होती है । व 


थाता-विधाता आदि भूताधिषठातृदेवताओकि निमित्त अन्न 
अर्पण कलना तथा कृमि, कीट, पतंग, पञ्चु-पश्षी आदिके निमित्त 
भोज्यपदार्थं समर्पण करना भूतयज्ञ कहलाता हे । भूतयज्ञके द्वार 
सम्पूर्णं भू्तोमिं व्यापक परमेश्रका पूजन होता है; अतः इससे 
न~~ 


९-यश्च शरुतिजपः ग्रोक्तो ब्रह्मज्ञसतु स स्मृतः। 
स चावक्तर्पणात्‌ कार्यः पश्द्रा भ्रातराहूतेः ॥ 
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द्विजोको इीघ ही परमपदकी प्राप्ति हो जाती है। परोकगत 
पितरोकी तृप्तिके छ्ियि “स्वधा' शब्दके उच्चारणपूर्वक अन्न-जल 
समर्पण करना पितुयज्ञ है। इससे पितर प्रसन्न होकर अपने 
कल्याणमय आरीर्वादसे यजमानको अनुगृहीत करते हे । द्वारपर 
आये हए अतिथिको अत्रादिसे तृप्त करना ओर सनकादि दिव्य 
मनुष्योकि निमित्त अन्न समर्पण करना मनुष्ययज्ञ हे। इससे 
अतिथिरूपी नारायणदेवकी आराधना होती है, जो मानवमात्रके 
छ््यि कल्याणकारिणी हे । 

बलिवैश्वदेव प्रतिदिन एक ही बार होता हे । श्राद्धके दिन 
साभिकको श्राद्धके प्रथम ओर निरग्रिकको भी श्राद्धके अन्तमे 
जलविवैश्वदेव करना चाहिये । नान्दीमुख-श्राद्धमे निरभरिकको भी 
श्राद्धके मथम ही बलिवैश्वदेव करना चाहिये । जननादौच ओर 
मरणादौचमें बलिवैश्वदेव नहीं होता है । पाकके अभावमें आमान्न, 
फल ओर दाक आदिसे भी बखिवैश्चदेव होता है । बकिवेश्वदेवमे 
उडद, चना, मसूर, कोदो, कुल्थी, क्वण, मटर तैकपक्त, जुन्हरी, 
पर्युषित अन्न भुक्तरोष अन्न आदि वर्जित हे । 

बलिवैश्वदेवके प्रथम अतिथि-अभ्यागत उपस्थित हो जारय 
तो बलिवैश्वदेवनिमित्त अन्नको पृथक्‌ करके अतिथिको भिक्षा देनी 
चाहिये । यदि दो भाई परस्पर अलग हो जार्यै, उनका पाक पृथक्‌ 
होने गे तो श्राद्ध ओर बलिवैश्वदेव भी उन्हं अरूग-अल्ग 
करने चाहिये।९ यदि पाक एक ही हो तो उन्मेस 





१-एकपाके निवसतौ पितृदेवद्विजार्चनम्‌ । 
एकं भवेद्‌ विभक्तानां तदेव स्याद्‌ गृहे गृहे ॥ (छादोम्यपरिशिष्ट) 
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जो ज्येष्ठ हो उसे ही करना चाहिये । घरमे अरग न होनेपर भी 
यदि एक ` भाई परदेरारमे रहता हो तो उसे अरग ही श्राद्ध अथवा 
बकिवैशचदेव करना चाहिये । नित्य बक्वैश्वदेव करनेसे मनुष्यके 
समस्त पाप दूर हो जाते हें । बक्वैश्वदेवसे चा हआ अन्न 
यज्ञरिष्ट अन्न हे । यह अमृतके समान माना गया है । जो केवल 
अपने छ्य भोजन बनाते है, वे पापभोगी हैः । बङछिवैश्वदेवके 
स बहुत बड़ा लभ ओर त्यागसे बहुत बड़ी हानि होती 
यह समञ्ञकर सभीको निरालस्यभावसे प्रतिदिन 
बक्िवैश्वदेव करना चाहिये । न 
बरिैशवदेवकी विधि यो है- पहले आचमन ओर प्राणायाम 
करके दाये हाथकी अनामिका अङ्घुरीमे “उश्यवित्रेर स्थो 
वैष्णव्यो°' इस मन्तसे कुदाकी पवित्री धारण के । तत्पश्चात्‌ निभ्ाङ्कित 
सकल्प पदे । (यह संकल्प मानसिक भ किया जा सकता ह ।) 
हरिः ॐॐ तत्सत्‌रे "अद्य शुभपुण्यतिथौ | गृहे 


१ -यज्ञशिष्टाहिनः सन्तो सर्वकिल्विषैः । 
उतपनाम्यच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रदिमभिः 
तच्छकेयम्‌॥ ` व । तस्व ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुन 
6 । | 
क नी च+ © भ गक अतसा दे, का, गम आदिक योजना 
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इसके वाद लौकिक अग्निः प्रज्वकित करके अग्निदेवका 
निभ्राङ्कित मन्त्र पढते हुए ध्यान करे । 

ॐ चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे दर्षे सप्त हस्तासो 
अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्यां आतिवेरा ॥ 

| (ऋ अ० ३ अ० ८ व १०) 

"इस अप्निदेवके चार सींग, तीन चैर, दो सिर ओर सात हाथ 
हे । कामनाओंकी वर्षा करनेवाला यह महान्‌ देव तीन स्थानोमे 
वधा हुआ राब्द करता है ओर प्राणिर्योके भीतर जटरानलरूपसे 
प्रविष्ट हे 

फिर नीचे छिखे मन्तको पटकर अग्निदेवको मानसिक 
आसन दे- 

ॐ एषो ह देवः भरदिरोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे 
अन्तः। स एव जातः स जनिष्यमाणः अत्यङ्त्नना- 
स्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ 

(यजु ३२।४) 

"यह अग्निखरूप परमात्मदेव ही सम्पूरणं दि्ा-विदिशाओमिं 
व्याप्त है। यही हिरण्यगर्भरूपसे सबसे प्रथम उत्पन्न (भरकर) 
हआ था, माताके गर्भे भी यही रहता है ओर यही उत्पन्न 
होनेवाला है, हे मनुष्यो ! यही सर्वव्यापक ओर सन ओर 
मुखोवाला है 1' 

तत्पश्चात्‌ अग्निदेवको नमस्कार करके एक पात्रमे बिना 
लवण (लोन) का सुपकर अन्न रख के ओर यज्ञोपवीतको 
सव्यभावमें रखे हृए ही दाये धुटनेको पृथ्वीपर टेककर्‌ अन्नकी 
पांच आहुतियाँ नीचे छिखे पाँच मन्त्रोको क्रमाः पठते हए 
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९०८ नित्यकर्म-परयोग 
बारी-बारीसे अग्रिमे छोडे। (अग्निके अभावमे एक पात्रमे जल 
रखकर उसीमें आहतियां छोड़ सकते है ।) 


(९) देवयज्ञ 


१ २ | १-ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, इदं ब्रह्मणे न मम९। 
२--ॐॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं षरजापतये न मम । 

५ अग्रि | ३--ॐॐ गृह्याभ्यः स्वाहा, इदं गृह्याभ्यो न मम । 
४--ॐॐ करयपाय स्वाहा, इदं कर्यपाय न मम। 

३२ | ५--ॐ अनुमतये स्वाहा, इदमनुमतये न मम । 


पुनः अभ्निके पास ही पानीसे एक चौकोना चक्र बनाकर 
उसका दवार पूर्वकी ओर रखे ओर उसमे बतलाये जानेवाछे 
स्थानोपर क्रमशः बीस ग्रास अन्न देना चाहिये । जिज्ञासुओंकी 
सुनिधाके छ्य नका ओर ग्रास अर्पण करके मनर नीचे दिये 
जते हँ । करोमे केवर अङ्क रखा गया है, उसमे जह एक है 
वहा मथम आस ओर दोकी जगह दूसरा मास देना चाहिये । इसी 
प्रकार तीनसे चलकर बीसतक क्रमहाः निर्दिष्ट स्थानपर ग्रास देना 
उचित है। नकरोके नीचे क्रमडाः बीस मन्त्र दिये जाते है, 
एक-एक मन्त पट़कर एक-एक आस अर्पण करना चाहिये । 


१-मथम मन्रका अर्थ इस प्रकार है- _ -बह्माजीके लिये इस अन्नका हवन किया 
स यह ब्रहमाजीके सिये ही म्रा हो. इसपर मेर अधिकार नहीं है' इसी प्रकार अन्य 
अर्थं समञ्ञना चाहिये । २, ३, ४ ओौर ५मे क्रमराः प्रजापति, गह्या, कडयप 

तथा अनुमतिके छिये हवन किया गया है। क 
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बलिवैश्वदेवविधि १०९ 
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हित १५ १२ 


१६ श्ट ११ 





१-ॐ धात्रे नमः, इदं धात्रे न मम। 
२-ॐ विधात्रे नमः, इदं विधात्रे न मम। 
३-ॐ वायवे नमः, इदं वायवे ` न मम। 
४-ॐ वायवे नमः, इदं वायवे न म्म) 
५-ॐ वायवे नमः, इदं वायवे न मम। 
६-ॐ वायवे नमः, इदं वायवे न मम। 
७-ॐ प्राच्यै नमः, इदं प्राच्यै न मम। 
८- ॐ अवाच्यै नमः, इदमवाच्यै न॒ मम । 
९-ॐ प्रतीच्यै नमः, इदं प्रतीच्यै न मम। 
१०-ॐ उदीच्यै नमः, इदमुदीच्यै न मम। 
१९-ॐॐ ब्रह्मणे नमः, इदं ब्रह्मणे न मम। 


१२-ॐॐ अन्तरिक्षाय नमः, इदमन्तरिक्षाय न मम । 
१३-ॐ सूर्याय नमः, इदं सूर्याय न मम। 


१-यज्ञोपवीतको सव्य करके पके हुए अन्नके १७ ग्रास अङ्कित मण्डलम यथायोग्य 
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१९९० नित्यकर्म-प्रयोग 
१४- ॐ विश्ेभ्यो देवेभ्यो नमः, इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो न मम । 
९५ ॐ विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः, इद विश्ेभ्यो भूतेभ्यो न मम । 
९६ ॐ उषसे नमः, इदमुषसे न मम । 
९७-ॐॐ भूतानां पतये नमः, इदं भूतानां पतये न मम । 
(३) पितृयज्ञ? 
१८-- ॐ पितृभ्यः स्वधा नमः, इदं पितृभ्यः स्वधा न मम । 
| निर्णेजनम्‌? 
९९--ॐ यक््मैतत्ते निर्णेजने नमः, इदं यक्ष्मणे न मम । 
(४) मनुष्ययज्ञ 
२०-ॐ हन्त -ते सनकादिमनुष्येभ्यो नमः, इदे हन्त ते * 
सनकादिमनुष्येभ्यो न मम । 
` (१) गोबलि 
इसके बाद निश्नाङ्ित मन्त पठते हुए सव्यभावसे ही गौअकि 
न १ । वसे ही गोओकि 
ॐ सौरभेव्यः सर्वहिताः पवित्रः पुण्यराडयः । 
भतिगृहन्त॒ मे ग्रासं गाव्ैलोक्यमातरः ॥ 


स अपसव्य करके वाये ुटोको पृथवीपर रख दक्षिणकी ओर मुख करके हो 
स सायमेतिल छेक, पक-अत्र अङ्कित मण्डलये निदि स्थनपर मन्त पठकर रल । 
र२-यज्ञोपवीतको सव्य करके अत्नके पात्रको धोकर्‌ ं 
१९ अङ्ककी जगह मन्रको पठृकर्‌ छेड़ दे । 9 
३-यज्ञोपवीतको मात्मकी भाति कण्ठमे करके उत्तराभिमुख 
मण्डले २० अङ्ककी जगह मन्द्राय छोड़ दे। १०० 
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(२) कुरबक 
फिर यज्ञोपवीतको कण्ठमें मालाकी भांति करके कृत्तोकि 
ल्यि ग्रास दे। मन्त्र यह है- 
ॐ द्धो श्वानौ इयामराबलौ वैवस्वतकुलोद्धवौ । 
ताभ्यामन्नं भ्रदास्यामि स्यातामेतावहिंसको ॥ 
इद भ्यां न मम। 
(३) काकबलि 
| पुनः यज्ञोपवीतको अपसव्य करके नीचे क्िखे मन्त्रको 
पढ़ते हए कौओकि च्वि भूमिपर ग्रास दे। 
ॐ रेन्रवारुणवायव्या याम्या वै नैर्ऋतास्तथा । 
वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिण्डं मयोण्ड्ितम्‌ ॥ 
इदं वायसेभ्यो न मम । 
(४) देवादिवलि 
फिर सव्यभावसे निभ्राङ्कित मन्त्र पढ़कर देवता आदिके 
ल््यि अन्न अर्पण करे- 
ॐ देवा मनुष्याः पडावो वयांसि सिद्धाः सयक्षोरगदैत्यसङ्खाः । 
चेताः पिदाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया अदत्तम्‌ ॥ 
इदमन्नं देवादिभ्यो न मम । 
(५) पिपीलिकादिबलिः 
इसी प्रकार निघ्नाङ्ित मन्रसे चीटी आदिके ल्यि अन्नदे-- 
ॐ पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या बुभुक्षिताः कर्मनिबन्धबदधाः ॥ 
तेषां हि तुप्यर्थमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ॥ 
इदमन्नं पिपीकिकादिभ्यो न मम । 
इसके बाद सव्यभावसे पूर्वाभिमुख होकर पवित्र भूमिपर थोड़ा 
अन्न तथा जल रखकर हाथ जोड़ निप्रङ्कित इलोकोको षदे 
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सिद्धाः सयश्षोरगभूतसङ्काः । 
प्रेताः पिद्याचास्तरवः समस्ता 
ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ ॥ 
पिपीलिकाः कोटपतङ्गकाद्या 
लुभुक्षिताः कर्मनिबन्धवद्धाः । 
प्रयन्तु ते तृप्तिमिदं मयान्नं 
तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ॥ 
भूतानि . सर्वाणि तथान्नमेत- 
दहं च विष्णुर्न ततोऽन्यदस्ति । 
तस्मादहं भूतनिकायभूत- 
मन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषाम्‌ ॥ 
चतुर्दशो भूतगणो य एष 
तत्र॒ स्थिता येऽखिलभूतसङ्काः । 
तृष्यर्थमन्न हि मया विसृष्ं १ 
तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु ॥ 
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, नाग, अन्य 
भूतसमूह, प्रत, पिडाच तथा सम्परण वृक्ष एवं चीटी, कीड़े ओर 
पतेग आदि जीव जो कर्म-नन्धनमे धे हुए भूखसे कष्ट पा रह 
हों ओर मुञ्से अन्न चाहते हो, उनके ङियि यह अन्न मैने रल 
छोड़ा हैः इससे उनकी तृप्ति हो ओर वे सुखी हो । सब जीव, यह 
अन्न ओर मै--सन विष्णु ही है, उनसे अन्य कुछ भी नहीं है 
इस कारण मँ जीवोकि दारीरकी उत्पत्ति ओर पोषणमे हेतुभूत इस 
अन्नको उन प्राणि्ोकी रक्षके लि देता हूं । यह जो चौदह 
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प्रकारका भूरतोका समुदाय है, इसमे जो सम्पूर्णं जीव-समूह स्थित 
है, उनकी तृप्तिके लिये मैने यह अन्न दिया है, वे प्रसन्न हों । 
तदनन्तर हाथ धोकर भस्म रगावे ओर निभ्नाङ्किति मनत्रसे 
अभिका विसर्जन करे-- 
ॐ यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहा । 
एष ते यज्ञो यन्ञपटे सहसूक्तवाकः सर्ववीरस्तं जुषस्व स्वाहा ॥ 
(यजु सं ८। २२) 
“हे यज्ञ । तू [ अपनी प्रतिष्ठाके छ्य ] यज्ञस्वरूप विष्णु- 
भगवानको प्राप्त हो, कर्मके फलरूपसे यज्ञपति-यजमानको प्राप्त 
हो तथा अपनी सिद्धिके ख्ये तू अपने कारणभूत--वायुदेवकी 
क्रिया-रक्तिको प्राप्त. हो, यह हवन सुन्दररूपसे सम्पन्न 
हो । हे यजमान ! स्तवनीय चरु, पुरोडारा आदि सन अद्गौँ तथा 
सूक्त, अनुवाक ओर स्तोत्रोके सहित यह किया जानेवाला यज्ञ 
तुम्हारा हो, तुम इस यज्ञका सेवन करो । यह हवनकर्म सुन्दररूपसे 
सम्पन्न हो ।' 
तत्पश्चात्‌ कर्मे न्यूनताकी पूर्तिके लिये निभ्राङ्कित इलेकको 
पढ़ते हए भगवानसे प्रार्थना करे-- 
ॐ भ्रमादात्कुर्वतां कर्म म्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्धिष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ ` 





१-इन दो इलोकोका अर्थं पृष्ठ ७रर्मे आ चुका है। 
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फिर नीचे लिखे वाक्यको पट्कर यह कर्म भगवान्‌को अर्पण 
करेः। 

अनेन ॒वैश्वदेवाख्येन कर्मणा श्रीयज्ञनारायणस्वरूपी 
परमेश्चरवासुदेवः प्रीयतां न मम । ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु । ॐ 
विष्णवे नमः ॥ ३ ॥ 


॥ इति ॥ 


====-=-‡ॐ 


( 
~~~ 


१-अन्तमे अर्पण किये हूए प्रासोको बाहर ठे जाकर गौ आदिको दे ओर हाथ-पैर 
धोकर शुद्ध हो जाय । 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 6810011 


ब्रहायज्ञविधि 
अब संक्षेपमें ब्रह्मयज्ञकी विधि दी जा रही है । जिससे इतनी 


भी पालित न हो सके, उसे गायत्री-मन्लका जप करके ब्रह्मय॒ज्ञकी 
पूर्ति कर छेनी चाहिये । 


सर्वप्रथम हाथमे पवित्री धारणकर जक ले, संध्या-तर्पण 


आदिमे किखे संकल्पके अनुसार देडा, काक ओर नाम-गोत्र 
आदिका उच्चारण करके श्रीपरमेश्चरभ्रीत्यर्थं यथाहाक्ति- 





नमः 


कपना यक्ष्ये ।" इस प्रकार संकल्प. पढ़े ओर फिर नीचे 


अलल 


प्रकारसे अङ्गन्यास करे । 

उतिर्य्यग्विलाय चमसोर्ध्ववुश्चाय छन्दः पुरुषाय 
। शिरसि । 

ङ्से पढ़कर दाहिने हाथसे सिरका स्पा करे । 
उश्गौतमभरद्राजाभ्यां नमः। नेत्रयोः । 

यह दो बार पढ़कर दोनों नत्नोका स्प करे। 
उशथ्विश्चापित्रजमदभिभ्यां नमः। श्रोत्रयोः । 

इस वाक्यको दो बार पढ़कर दोनों कारनोका स्प करे । 
उच्वसिष्ठकदयपाध्यां नमः । नासापुटयोः । 

इसे दो बार पढ़कर दोनों नासिकाषिद्रोका स्प करे । 
ॐअत्रये नमः । वाचि । 

यह पढ़कर वाक्‌-इन्द्िय (मुख) का स्प करे । 
उ्नगायन्रयै छन्दसेऽअ्ये नमः। शिरसि । 

इस वाक्यका पाठ करके मस्तकका स्पा करे । 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 60810011 


|, ॥,#.6.॥ ॥ । 
11 11 1 1 
+. । {| 


उष्णिहे छन्दसे सवित्रे नमः । ग्रीवायाम्‌ । 

इस वाक्यको पट़कर गलेका स्पर्स करे । 

अधवृहत्यै छन्दसे बृहस्पतये नमः। अनूके । 

इसे पढ्कर पीठके बीचकी हड़ीका स्पर्रा करे । 

ॐ बृहद्रथन्तराभ्यां द्यावापृथिवीभ्यां नमः । बाह्यः । 

इस वाक्यको दो नार पटठ़कर दोनों भुजाओंका स्पर्हा करे । 
ॐ त्रिष्टुभे छन्दसे इन्द्राय नमः। मध्ये । 

इससे उद्रका स्पर्हा करे । 

ॐ जगत्यै छन्दसे आदित्याय नमः । ओरोण्योः । 

इस दो नार पढ़कर दोनों नितम्बोका स्प कर । @ 
ॐ अतिच्छन्दसे अजापतये नमः । लिक । क: 
इससे लिङ्ग -इन्दरियका स्पा कर । 

ॐ यज्ञा यज्ञियाय छन्दसे वैश्वानराय नमः 

ल 2 राय नमः । पायौ । 
क अनुष्टुभ छन्दसे विश्ेभ्यो देवेभ्यो नमः । ऊर्वोः । 

् दो नार पढ़कर दोनों ऊरुओंका स्प्दा करे। 

र पङ्क्त्यै छन्दसे मरुद्भ्यो नमः । अष्ठीवतोः । 

द वाक्यको दो बार पटकर दोनों घुटनोका स्पर्छा करे । 
छन्दसे विष्णवे नमः, पादयोः । 
त दो बार पढ़कर दोनों चरणोका स्यं कर । 
इ च्छन्दसे वायवे नमः । प्राणेषु । 
५ चिद्रोका स्पा करे । 

क्षरायच्छन्दसे अद्भ्यो नमः। सवक्कषु । 

स्न वाक्यसे दाहिने हाथके द्वारा बे अङ्गका ओर बाय 
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ब्रह्मयज्ञविधि ११७ 
हाथके द्वारा दाहिने अङ्गका सिरसे लेकर पैरोतक स्पर्त करे? । 
इसके बाद निभ्राङ्कित वाक्य पठ़कर विनियोग करे । 

इषेत््वेत्यादि- खंब्रह्मान्तस्य माध्यन्दिनीयकस्य 
वाजसनेयकस्य यजुर्वेदाम्नायस्य विवस्वानृषिः गायत्र्यादीनि 
सर्वाणि छन्दासि सर्वाणि यजुषि सर्वाणि सामानि परति- 
लििद्लोक्ता देवता ब्रह्मयज्ञारम्भे विनियोगः । 

हरिः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितु्व्वरिण्ण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि । धियो यो नः चोदयात्‌। 
ॐ इषे त्तवोर्जे त्वा व्वायव स्थ देवो वः सविता प्रा्प्ययतु 
तमाय कर्म्मणऽआप्यायध्वमध्याऽइन्द्राय भागं प्रजावतीरन 
ऽअयश्ष्मा मा वस्तेनऽइसत माऽघस -सोध्ुवाऽअस्मि- 

न्गोपतौ स्यात बह्वीर्य्यजमानस्य पञ्यन्नपाहि ॥ ९ ॥ 

(यजु सं° १।१) 
| उत्रतसुपैष्ष्यन्नन्तरेणाऽऽहवनीयं च गार्हपत्यं च ्पाङ्‌- 
। तिष्टुन्नपऽउपस्पृदाति तद्यदपऽउपस्पृरात्यमेध्यो वै पुरुषो यदनृतं 

व्वदति तेन पूतिरन्तरतो मेदध्या वाऽआपो मेध्यो भूत्वा 
व््रतमुपाऽयानीति पवित्रं वाऽआपः पवित्रपूतो 
व््रतमुपाऽयानीति तस्माद्राऽअपऽउपस्पृराति । 
(दा ब्रा १।१।१।१) 
ॐ अभ्रिमीके पुरोहितं यज्ञस्य देवमृतिविजं होतारं 
रलधातमम्‌ ॥ 








(ऋ १।१। १) 





१-नीचेके अङ्गका स्पर केषर हाथ धो ठेना चाहिये । 
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११८ नित्यकर्म-प्रयोग 
ॐ अभ्िऽआ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता 
सत्सि बर्हिषि । 


(साम० १।७) 
ॐ हान्नो देवीरभीष्टयऽआपो भवन्तु पीतये । 
हय्योरभिस्रवन्तु नः ॥ (अथर्व १।१।१) 


अथानुवाकान्‌ वक्ष्यामि । मण्डल दक्षिणमसश्षि हदयम्‌। 
अथातोऽधिकारः। फलयुक्तानि कर्माणि ! अथातो गृहयस्थाली 
पाकानां कर्मं। अथ रिक्षं प्रवक्ष्यामि! पञ्च 
संवत्सरमयम्‌-म य रसतजभन। गौः) ग्मा, ज्मा। 
वृद्धिरादेच। समाम्नायः समाश्नातः। 

अथातो धर्मजिज्ञासा । अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । 

योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं प्रणम्य मुनयोऽल्रुवन्‌ । 

वर्णा्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानदोषतः ॥ 

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव॒ नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

उप्यक्त उद्धर्णोका पाठ करके "व्रह्मणे नमः" एेसा तीन 
नार उच्चारण करे, फिर निभ्राङ्िति इलोक पढ़कर यह ब्रह्मयज्ञ 
भगवानको समर्पित करे। 

इति विद्यातपोयोनिरयोनिर्विष्णुरीडितः । 

वाग्यजञेनार्चितो देवः प्रीयतां ये जनार्दनः ॥ 

ॐ विष्णवे नमः ॥ ३ ॥ 
॥ इति ॥ 


"रि + 
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संक्चिप्न भोजन-प्रयोग° 


बलि्वैश्वदेवके बाद अतिथि-पूजनादिसे निवृत्त होकर अपने 
कुटुम्बियोकि साथ भोजन करे। पहले “ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय इस मन्लरका उच्चारण करके अपने आगे जसे चार 
स्‌ चोकोना मण्डप बनावे ओर उसीपर भोजनपात्र रखकर 

घृतसहित व्यञ्जन रखावे तथा अपने दाहिने तरफ जलपात्र 
"नी फिर भगवद्रुद्धिसे अन्नको प्रणाम करके-- 


ति (^ 1 


१-भोजनके विषयमे ऋषियोद्वाया बतायी हुई कुछ बाते नीचे दी जा रही है-- दोनों 
पैर, दोन हाथ ओर भह धोकर पूर्वकी ओर मुख करके मौनभावसे भोजन करे । जिसके 
माता-पिता जीवित हय वह दक्षिणकी ओर मुख करके भोजन न करे । भोजन करते समय 
नार्य हाथसे अन्नका स्प न करे ओर चरण, मस्तक तथा अष्डकोषको भी न ए । 
केवल आणादिके किये पांच मास अर्पण करते समयतक नाये हाथसे पात्रको पकड़े रहे, 
उसके नाद्‌ छोड़ दे । भोजनके समय हाथ घुटनोके बाहर न करे । भोजनकालमे बा्ये 
हाथसे जलपात्र उडाकर दाहिने हाथकी कलरईपर रखकर यदि पानी पिये तो वह पात्र 
भोजन समाप होनेतक जूठा नही माना जाता- एसा मनुका कथन है । यदि भोजन 
करता हुआ द्विज किसी दूसरे भोजन करते हुए द्विजको द दे तो दोनको ही भोजन श 
देना चहिये । रत्निको भोजन करते समय यदि दीप बुज्ञ जाय तो भोजन रोक दे 
अननका दये हासे स्पा करते हए मन-ही-मन गायतरीका स्मरण कं । पुनः चष 





करा चाहिये । 
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बरह्मापणं ब्रह्म॒ हविर््रहमाममौ बरह्मणा हतम्‌ 1 

ब्रहीव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥ 

इस मनत्रका तथा- 

त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये । 

गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ॥ 

इस मन्रका उच्चारण करते हृए-अन्नमें तुलसीदल छोडकर 
जलसहित अन्न भगवान्‌ नारायणको अर्पण करे, फिर दोनों हाथोंसे 
अत्नको ऊपरसे आवृत कर इस मन्तका पाठ करे 

ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्ष “ङीष्णों दयौः समवर्तत । 
पदभ्यां भूमिर्वि: ओत्रात्तथा लोको ॥ अकल्पयन्‌ ॥ 

(यजु सं° ३१। १३) 

परेमश्चरकी नाभिसे अन्तरिक्ष, सिरसे द्युलोक, पेरोसे भूमि 
ओर कानोंसे दिराओंकी उत्पत्ति हई । इस प्रकार परमात्माने समस्त 
लोकोकी रचना की । 

तदनन्तर ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा" इस मन््रसे 
आचमन करके आगे ङिखे हृए पाँच मन्त्रे क्रमदाः एक-एकको 
टकर एक-एक ग्रास अन्न (जो बेर या ओंवकलेके फलके बराबर 
हो) हमें डले 

९-ॐ श्राणाय स्वाहा । २-ॐ अपानाय स्वाहा । ३-ॐ 
व्यानाय स्वाहा । ४-ॐ समानाय स्वाहा । ५-ॐ उदानाय स्वाहा । 


इसके वाद्‌ पुनः आचमन 
पान करके मोन होकर यथाविधि 





प्ण कि 
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आरती 


जय जगदीश हरे, प्रभु ! जय जगदीश हरे श 
मायातीत, महेश्वर, मन-वच-बुद्धि परे ॥टेक ॥ ` 
आदि, अनादि, अगोचर, अविचल, अविनाशी । 
अतुल, अनन्त, अनामय, अमित शक्ति-राशी ॥ ९ ॥ जय० 
अमल, अकल, अज, अक्षय, अव्यय, अविकारी । 
सत-चित-सुखमय सुन्दर, शिव सत्ताधारी ॥ २ ॥ जय 
विधि, हरि-शंकर;, गणपति, सूर्य, शवितरूपा । 
विश्व-चराचर तुमहीं तुमहीं जग- भूपा ॥ ३ ॥ जय० 
माता-पिता-पितामह-स्वामि-सुहद-भरता । 
विश्वोत्पादक-पालक रक्षक संहर्ता ॥ ४ ॥ जय० 
साक्षी, शरण, सखा, प्रिय, प्रियतम, पूर्ण प्रभो । 
केवल, काल, कलानिधि, कालातीत, विभो ॥ ५ ॥ जय 
रम-कृष्ण, करुणामय, प्रमामृत-सागर । 
मनमोहन, मुरलीधर, नितनव॒ नटनागर्‌ ॥ ६ ॥ जय० 
सब विधि हीन, मलिनमति, हम अति पातकिजन 
प्रभु-पद्‌-विमुख अभागी, कलि, कलुषित तन-मन ॥ ७ ॥ जय० 
आभ्रय-दान दयार्णव । हम सबको दीजे । 
पप ताप हर हरि ! सब, निज जन कर लीजे ॥ ८ ॥ जय 

( * भजन-संग्रह ' से ) 


॥ 
॥ 
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